स्मफण ६ 





* जिनकी झृपामे 
ध्ाज मुझे यह पुस्तक लेकर 
आतृभाषा-हिन्दीके प्रेमीः विद्वानोकी 
सेबामे ४ 
उपस्थित हेनेका मौका मिला है; 
ठ्न्हीं 
राजएताना म्यूजियम, अलमेरके 
सुपरिष्टेप्डेप्ट, 
रायबहाइर पण्डित गौरीशंकर ओझाको 
यह ठुच्छ भेंट 
सादर और सप्रेम 
समर्पित्त करता हूँ + 


निवेदन । 





समस्त सभ्य जगतमें इतिहास एक घड़े ही गौरवकी वस्तु 
समझा जाता है; क्योंकि देश या जातिकी भाघी उन्नाततिका 
यही एक साधन है। इसीके द्वारा भ्रतकाछकी घठनाओंके 
फंठाफल पर विचार कर आगेका भागग तिप्कृण्टक किया 
जा सक्रता है। यही कारण है कि आजकल पश्चिमीय देशॉमें 
चारूकोंकों भारम्ससे ही अपने देशके इतिहासकी पुस्तकें और 
महात्माओंके जीवनचरित पढ़ाये जाते हैं। इसीसे बे अपना 
ओऔर अपने पूर्वजॉंका गौरव अच्छी तरह समझने लूगते 
हैं । हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जहाँके निवासी 
अपनी मातृभाषा-हिन्दरीमें देशी ऐतिहासिक पुस्तकॉके न 
होनेले इससे वखित रह जाते हैं ओर आजकलकी भ्रचढ्षित 
अँगरेजी तवारीखोंको पढ़कर अपना और अपने पूर्वजोंका 
गौरव खो बैठते हैँ ! इस लिए प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य हैं 
कि जहॉतक हो इस ब्रुटिकों दूर करनेकी क्रोशिश करे। 


प्राचीत कारूसे ही भारतवासी धार्मिक जीवनकी ऑओेछ्ठता 
स्वीकार करते आये हैं और इसी छिए वे मदुष्योक्रा चरित 
लिखनेकी अपेक्षा दश्वरका या उस्चके अवतारोंका चरित 
लिखना ही अपना कर्तव्य समझते रहे हैं। इसीके फरूस्वरूप 
संस्कृत-साहित्यमें पुराण आदिक भअनेक्र अन्य विद्यमान हैं। 
इसमे प्रसंगवश जो कुछ भी इतिहास आया है बह भी धार्मिक 
भावेपे सिप्रणसे डड़प ऋसिल हो श़या है १ 


(६) 


ईसाकी चौथी शताघ्दीके प्रारम्भमें चीनी यात्री मिहियान 
मारतमें आया था। इसकी यात्राका प्रधान उद्देश्य केबल चोौद्ध- 
घर्मकी पुस्तकॉका संप्रह और अध्ययन करसा था! इसके 
यात्रा-वर्णनसे उस समयकी अनेक वातोंका पता रूगता है। 
परन्तु इसके इतने वड़े इस सफरनामेमें उस समयकें प्रतापी- 
राज़ा चन्द्रम॒ुप्त द्वितीयका नाम तक नहीं दिया गया है । इससे 
मी हमारे उपर्युक्त लेख ( प्राचीन काछसे ही भरितिवासी 
मनुष्य-चरित लिखनेकी तरफ कम ध्यान देते थे ) की ही 
पुष्टि होती है । ५ 

इस प्रकार उपेक्षाकी दृष्टिसे देखे जानेके कारण जो कुछ 
भी ऐतिहासिक सामग्री यहाँपर विद्यमान थी, बह भी काला- 
न्तरमें लुप्भाय होती गई और होते होते दशा यहाँतक पहुँची 
कि लोग चारणों ओर भाटोंकी दन्‍्तकथाओंको दी ईतिहास 
समझने छूगे । 


आजसे १५० वर्ष पूर्व प्रसिद्ध परमार राजा भोजकि विप- 
ये भी लोरगोको बहुत ही कम ज्ञान रह गया था। द्तिकथा- 
ओके आधारपर चे धत्येक प्रसिद्ध विद्वानुकों भोजकी सभाके 
नवरत्नोंमें समझ छेते थे । और तो क्‍या स्वय॑ भीज-प्रब- 
न्धकार बलछाऊको भी अपने चॉरेतनायकका सर्आी हाल 
माल्म न था | इसीसे उसने भोजके चास्तविक पिता सिन्ध॒ु- 
राजको उसका चचा और चचा मुजको उसका विती दिख 
दिया है । तथा अुजका मोजको मरवानेका उद्योगकर्रता और 
मोजका “ मान्धाता स महापाते: ”? आदि लिखकर भेजना 
पिरूझुल चेनशिर-जैश्का फिसला रच डाला है $+ पउिकमेकोर 


(७) 


इसका 'खुलासा हाल इसी भागके परमार-चंशके इति- 
हासमें मिलेगा । १ 


' परन्तु अब समयने पलटा खाया है । बहुतसे पूर्वीय और 
पश्चिमीय विद्वानोंके संयुक्त परिश्रमसे प्राचीन ऐतिहासिक 
सामग्रीकी:खासी खोज और छानवीन हुई है । तथा छुछ 
समय पूर्य छोग जिन छेखोंको धनके चीजक और ताम्र- 
पन्नोंको सिद्धमन्‍्म समझते थे उनके पढ़नेके लिए बर्णमालाएँ: 
तैयार दोजानेसे उनके अज्लुधाद प्रकाशित होगये हैं । छेकिन 
, एक तो अक्ते सामग्रीके भिन्न मिन्न पुस्तकों और मासिक- 
पत्रोम प्रकाशित होनेसे और दूसरे-उन पुस्तकों आदिकी भाषा 
विदेशी रहनेसे अँगरेजी नहीं जाननेवाले ससस्‍्कूत और 
'हिन्दीके विद्वान उससे छाम नहीं उठा सकते । इस कठि- 
नाईकों दूर करनेका सरलर उपाय यही है कि मिल मित्र 
स्थानों पर मिलनेवाल्ली सामग्रीको एकत्रित कर उसके आधा- 
रपर मातृभाषा हिन्दीमें ऐतिहासिक पुस्तक लिखी जाँय। 
इसी उद्देश्यसे मेंने * सरस्वती 'में परमारचंश, पाछपंश, सेनवँश 
और क्षत्रपवंशका तथा काशीके “इन्ह 'में हैहयवंशका इतिहास 
छेख रूपसे प्रकाशित करवाया था और उन्हीं छेखोंकी चौंहान- 
बेंशके इतिहास-सहित अब पुस्तक रूपमें सहृदय पाठकोर्के 
सम्मुख उपस्थित करता हैँ । यद्यापे यद कार्य किसी योग्य 
चिह्धानक्की लेखनी द्वारा सम्पादित होनेपर चिह्ेष उपयोगी 
सिद्ध द्वाता, तथापि मेरी इंस अनधिकार-चचोका कारण यही 
है कि जबतक समयासाव और कार्याधिक्यके कारण योग्य 
विद्वानोंको इस विषयकों हाथमें छेनेका अवकादञ्य न मिले, 
तब तकके लिए, मादमापा-्रेमियोंक बालमायितसमान 


(८) 


इस लेखमाछासे भी थोड़ा बहुत मनोरंजन फरनेका उद्योग 
फिया जाय । 


यद्द लेखसमाला २९१४ से सरस्वतीम समय समयपर प्रका- 
शित होने रूगी थी । इससे इसमें घहुतसे नवाविष्कृत ऐतिहा- 
सिक्क तत्त्योंका समावेश रह गया दे। परन्दु यदि हिन्दीके 
प्रेमियोंकी क्ृपासे इसके द्वितीय संस्करणका अवसर प्रात हुआ 
सो यथासाध्य इसमेंकी अन्य घुटियोंके साथ साथ यह हहि 
भी दूर करनेका भ्यत्न किया जायगा। 


इन इतिहासोके छिखनेमें जिन जिन विद्यानोंकी एुस्तकोंसे 
सुझे सहायता मिली दे उन सबके भति कृतज्लता म्कट करना 
में अपना परम कतंव्य समझता है ४ उनके नाम पाठकोंको 
अथास्थान मिलेंगे । 


जोघपुर .. निवेदक-- 
अत्पाढ शुक्रा १५ बि० स० १६७७ विश्वेश्वरनाथ हेउ। 
ला० १ जुलाई १९२० ई० 
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लेसकका परिचय ) 


में सादित्याचार्य पण्टित विधेधरनाथ शासत्रीयों सवार १९६६ से जानता हूँ, 
जन कि ये जोधपुर राज्यरे बार्टिक प्ानिझ्रछ टिपाटमेश्मे नियत किये गये थे । 
इस मदसूमंया एक मेम्बर में भी था। इस मदकमेसे ८तिद्वासस सम्बन्ध रससत्राली 
एटिंगऊ भाषारी बयिता सम्रह थी जाती थी । इस मदकमंमें काम करनेसे इनरौ 
इनिहासमें रच हुई और समय प'रर वही रचि जथावे टगयें साधारण इतिहासबी 
हृदकों पाखर पुरातत्त्वानुगन्धान अपीत्‌ पुराने दालयी खाजके ऊँचे दरजे तय जा 
पहुँची, जो मि पुरानी टिपिमें लिये सस्कृत प्राकृत आदि भाषाओंर शिलालेख 
ताश्रपत्र और सिक्तोक आधारपर वी जाती है । 


ये सम्हत और अँगरेजी तो ज्ञानत ही थे, पेवल पुराना लिपिगोंके सीसनररी 
आवशध्यवता थी । इसेझे लिय ये मरा पत्र लेकर राजपूताना स्थाजियस (अज़ायब घर )के 
मुपरिष्टिग्टेप्ट रायब्ादुर पष्टित गोरीजफर आझासे मिले और उनसे इन्होंने पुरानी 
पंरछिपियोंसा पढ़ना सीसा ! 

जिस समय ये अजमेरमें पुरानी लिपिग्रोंका पढ़ना सीखत थे उस समय इन्होंने 
बहुतसे सिक्रों आदिफे कास्ट बनाकर मेरे पास भेजे थे, जिन्द देख सने समझ लिया 
था किये भी आदाजीवी तरह किसी दिन हिन्दी साहितयकों कुछ पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी ऐस रन मेट करेंग, जिनसे हिन्दी साह्वित्यमी उनति होगी । मुझ यह 
देख बडा हे हुआ कि मेरा वह अमुमान ठीऊ निक्‍्छा । 

इसका उद्योग देख ईशवरने भी इनपी सहायता बी और बुछ समग वाद इन्ह 
जोथपुर ( मारवाड ) राज्यक अजायवधरकी ऐसिस्टेप्टीका पद्‌ मिरा । उस समय 
यद्यँवा अजायवधर केपछ नाम मानस था । परन्तु इनके उद्योगसे इसकी बहुत 
कुछ उम्रति हुईं / इसमे पुरातत््वविभाय खाला गया और इसका दिन दिन तरक्की 


(१० ) 


करता हुआ देख भारतगरनमेश्टने मी इसे अपने बहाँगे रजिस्द् स्यूडियमोदी 
केद्ररिस्तमें दाखिल कर लिया, जिससे इस« अजायबपरबो युयातत्त्वसम्वन्धी 
पोर्ट, पुस्तकें और पुराने सिक्र बगैर मुफ्त मिलने रुगे | इसके वाद इन्हींते ययों> 
गे जोधपुरमें पहले पद्चल राज्यमर तरफ्से परछिक हाइलेरी ( सार्वजनिक पुम्तका- 
छग् ) सोली गई और इन्हींदी देय रेखमें आज वह अजायवधरके साथ दी स'य 
नये टगपर सौगमुन्दर पुस्तवात्यके रुपमें मौजूद है । 
इसी अरसेमें जोधपुर राज्यक जसवन्त-काछेजमें सस्कृतऊे प्रोफेसरक्षा पद ट्गाली 
हुआ और शाज्षीदीने अपने म्यूजियम और स्पइनेरीके कामके साथ साथ ही करीब 
सवा बर्ष तक यह काय भी किया । इनझ्ा बर्ताव अपने विद्यायियोंके साथ हमेशा 
सहानुभूतिपू्े रहता था और इनके समयमें इलाइागद यूनिवर्सिटीकी एफ ए० भर 
बी० ए० परीक्षाओरम इनकै पढाय्रे विपयोंका टिजल्ट सैन्ट पर सैन्द रहा। 
हालों कि इनवों वहीं पर अधिक वेतन मिलनेका भौरा था, परन्तु प्राचीन 
शोधमे प्रेम हेनेके कारण इन्होंने अजायव घरमें रहना ही पसन्द किया। इमपर 
राम्यकी तरफ़्से आप म्यूजियम ( अजायब घर ) और लाइनेरी ( पुम्तसलय ) के 
सुपस्प्णिण्डेण्ट नियत क्यें गये | तबसे ये इसी पद पर हैं और राज्यके तथा गवर्न 
मेप्लकें अफसरोने इनके कामकी मुक्तकष्ठसे प्रशसा की है । 
इन्दोंने सरस्वती आदि पत्रोमें कई ऐतिहासिक लेखमालाएँ लिखीं और उन्होंका 
सम्रइरूप यह ' भारतके प्राचान राजवंश का प्रथम भाग है| इससे दि्दाके 
प्रेमियों भी आजसे करीय ३००० वर्ष पहले सक्क़ां बहुत छुछ सथा हल 
माछ्म हो सकेगा ॥ 


क्षत्रपन्वंश । 
इस प्रथम भागमें सबस पहल क्षयपंशी राजाओंसा इतिलास हैँ।थ ले'ग 
विदेशा थे और तरिस तरह जालोर ( मारवाड राज्यमें ) के पठान जो कि खान 
कंदणते थे हिन्दीमें लिखे पढ़ें और परवानोंमें ' महाखान ? लिखे जाते थे, उसी तरह 
कपपोंके सि्कॉर्मे सी क्षतप झच्दके साथ * महा ? छूपा मिलता है ३ 
क्षयपोंरे सिक्धों पर खरोष्टी लिपिके लेख ड्ॉनेसे इनका विदेशी होना हा सिद्ध 
द्वोता है, क्‍योंकि मामी लिपि ते हिन्दुस्तानकी ही पुरानी लिपि थी पर यूनानी 


(११) 


और सरोही सिपि सियन्‍्दरपे पीछ उसी तरह इस देशमें दाातिल हुई थी, मिस 
तरह मुसठमानी राज्यमें अरबी, फारसी और तुर्दी जाघुमी थी। मगर भारतडी असऊ 
लिपि बाह्यी ऐनेसे मुसत्मानी सिद्योपर भी कई सौ वरसों तत उसीके बदले हुए. 
रूप हिन्दी अक्षर ल्खि जाते भे । 

सिकन्दरने ईरान फतह करके पैत्राव तर दुयल कर लिया था और अपने एशि 
माई राज्यकी राजधानी ईरानमें रसकर ईरानियोंकें बडे रायको कई सरदारोमें थींट 
दिया था, जे। सेतरफ कद्दछाते थे । मुगलमानी इतिद्वासोमें इनको “तवायफुल- 
मद्धक ? अथीव्‌ फुटकर राजा छिखा है। इनमें अशमानी घरानेकें राजा मुख्य थे 
और ये द्वी हिन्दुस्थानमें आकर शक कहलाने छगे थ । उन्हेंने ही विझम सम्बत्‌ 
१३० में शक सम्बत्‌ चलाया था । यही श्र सम्वद अरतकके मिले हुए क्षतपेंक्रि 
१९ लेखो और ( शक सम्बत्‌ १०० से ३०४ तक्‍के ) सिक्कोमे मिलता है। 
३०० वधों तक क्षत्रपोंका राज्य रह्म था । 

इंसानमेंशे पारतियोंके पुराने शिला-लेखोंमें और आसारे अजम नामक 
प्रत्यण क्षतप शब्दकी जगह श्ापधांय ? शद्ध टिखा है। यह भा क्षत्रप झब्दुस 
मिछता हुआ ही है और इसका अर्थ चादशाह है । 

खटेष्ठी लिपि अरवी फारसाकी तरद्द दहनी तरफ्से बाई तरफका लिखा जाती 
था । इसीका दूसरा नाम ग्रांघारी लिपि भी था। सघाद अशाक्के कई लेख इस 
लिपिमें लिखे गये हें । परन्तु पार्सके पुराने लेसोकी लिपि हिन्दीओों तरह बाईँसे 
दांई तरफकी लिखी जाती थी । 

इस लिपिके अक्षर कौलके माफिक द्वानेस यट मीणी नामस प्रसिद्ध है। 

गुजरातके पारसियोंने इसका नाम वीछोरीवी लिपि रक़सा है। इसस भा 
बद्ी मतलब निःल्ता है । उसका सम्ना एथक दिया जाता है । 





१ खतरफ दाच्द बहुत पुराना है । जरदइ्त नामेंसे सीसेर सण्डमें छिखा है कि 
बादशाह दुराएस ( दारा ) ने पिसका फ्तहका झण्डा सिंघ नदीके क्निरेसे थिसली 
( यूरप ) के स्निरेतक फहराता था अपनी इस इतनी बरी अमल्दारीकी २० सुबों- 
में बॉटकर एक एक सूत्र एक एक सतरफ़्को सौंप दिया या जिनसे यह सिसजऊ 
सिवाय दूसरी छागें भी लिया करता था। 


( रै३ ) 


आमारे अमम ? में छिया है हि पहले “ मीसी 'वयलड़ो आर्या कहते भे। 
यह नाम टीक दी अतीत द्वोता हैं, क्योकि उसमें लिसी हुई भादा भार्यमाप्रा सम्झ्ृत 
से मिलती हुई हैं । न हि . 
दूसरी पुरानी लिपि पारसियोवी पहलवी थी । इसके मी घहुतले शिलालैत 
मिले हूँ । इसके झत्रोपा जावार कुछ कुछ सरोष््टी अक्षरोंगे मिलता छुा है । 
फंन्तु चंद दादिनी त्तरफ्से छिसी जाती थी। 
सास लिवि जद अवृस्तताकी पुरानी अ्रतियोंमें लिखी मिलती दे । यह पुस्तक 
जरदरती अर्थात्‌ अभिह्योती पारसियोंवे घमेवी है । इसबीं लिपि झर्खी लिपिती 
तरह दादिनी तरफ्मसे लिखी जाती थी ॥ परन्तु इसमें लियी इवारत मस्कृतसे 
मिलती हैं अखासे नहीं | बड़ा आधये है कि आर्यभापा सिमेटिक ( अरबी ) जैसे 
अक्षरोम उल्दी तरफ्मे लिख जाती थी | यद विपय बड़े चादविवादका है । इस 
डिये इस जग्रह इसके बारेमें ज्यादा लिखनेऱी जावरत नहीं हे । 
क्षतरपोंके समयवी ब्राह्मी और स्रोष्टका नक्शा तो सहिन्याचायेजाने दें दिया है 
परन्तु ऊपर पहल्वी और जद सबस्टावा जिक्र आजानेसे इंतिद्वामप्रेमियोंग छिये 
इम उतर भी नये जागे देते है ।4,, 
क्षमपोंके समयके अड्ञोंरा हिसाब भी, बिचित ही था । जैसा कि पुस्तक्से प्रकट 
होगा । मारघादू राज्यक्े ( नागोर परगनेरे मागलोद गाँवमेके ) द्धिमपी माताके 
शिक्ालेख़या सवत्‌ ३८६ भी इसी प्रकार खोदा गया है ॥ जैसे --( २०० )* 
(८० )(५ ) 
क्षमपाक यहाँ बड़े भाईक बाद छोटा भाई गद्दी पर बैठता था । इसा सम्ह +जब 
सब भाई राज वर चुफ्ते थे तन उनके बेटोंसी बारी आती थी। यह रिया तुमसे 
मिलता हुआ था । टर्वी ( रूस ) में वद्मर्म्परासे ऐसा हा होता आया < जीर 
आज भी यही रिवाज मौजूद है | ईराबरे झुर्ते वादशाहोमें यद विचितता सुना गई 
है कि जिस दाजऊुमारके मा कौर वाप दोनों राज परानेक़े हे वरी बाप्का उत्तेरा- 
पधिसारी हो समता है। राजपूतादेवी मुसल्झानी स्यासत अक्मे भी छुछ ऐसा ही 
कायदा है कि गद्दी पर नयावका दही छूडका बैठ सकता है जो मा और बाप दोनोंती 
तरफ्से मीरखानी अथात्‌ नवाव अमीरखौकी औलादमें हो । 


मीरती लिएपि क्रेआआस््तारों का नमूना : 
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(१३): 


क्षेमपोके सिक्रो आदिसे इस बातंका पता नहीं चलता ऊ्रि वे अपने देशस कौनसा 
घर्म कर आये थे । सम्भव है कि दे पहले जरदइती घमके माननंयाले हो, जो ज्रि 
सिकन्दर्से बहुत पहले ईरानमें जरदश्त नामऊे पैगम्बर्ने चलाया था। किर यहाँ. 
आकर वे हिंदू और बौद्ध घरमको मानने और दिंदुओ जैसे माम रखने छगे थे । 
हेहय-वबंश । 
खतनप-वशके बाद हैह्य-बशका इतिहास दिया गया है । साहित्याचायेजीने 
इसको भी नई तहकीकातके आधारभूत शिलालेसों और दानपरनोके आधार पर 
सैयार स्या है। इतिहासप्रेमियोंकी इससे वहुत सहायता मिलेगी । 
गह ( हैह्य ) घश चन्द्रबशीराजा यदुके परपोते हेहयेसे चला है और पुरान 
जमानेमें भी यह वश बहुत नामी रहा दै । पुराणोंमें इसका वहुतसा हाल छिखों 
मिलता है| परन्तु इस नये सुधारके जमनिम पुराणोकी पुरानी बातेसे काम 
नहा चलता । इस लिये हम भी इस वशके सम्बन्धमे कुछ नई बातें लिखते हैं । 
8हयवरशं कुछ लोग महाभारत और अषभिपुराणके निर्माणकालमें शैमण्टिक 
६ कछाल ) बहलांते थे और कक्‍ल्चुरी राजाओके ताम्रपत्मोंमें भी उनका हैहमोंकी' 
शाखा लिखा है ) ये लोक शैव थे और पाशुफ्त पथी होनेडे कारण शराब अधिक 
काममे छाया करते थे | इससे मुमकिन है कि यें या इनके सम्व॒धी शराब बनाते रहे 
के और इसीसे इनका नाम क्लचुरी हो गया दो। सस्हृतमे शरावज़ों * बल्य * कहत 
हैं और * चुरि'का अर्थ ' चुआनेवाला ? द्वोता है 
इनमें जो राजघरानेफ्रे लोग थे वे तो क्लचुरी कहते थे और जिन्होंने शराबका 
व्यापार शुरू कर दिया वे * कल्यपाछ” कहलाने रगे, और इसोीसे आजकलकऊे 
कलवार या कक्‍लाल शब्दवी उत्त्ति हुई है'। 
जातियोंकी उत्पत्तिकी खोज वरनेवालोफो ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिल 
सकते हैँ । राजपूतानेरी बहुत सी जातियाँ अपनी उत्पाति राप॑पूतास ही बताती हें । 
बे पूरवकी कई जातियोंबी तरद्र अपनी बशपरम्पराक्ा पुराने क्षत्रियोस्रे मिलनेका दावा 
नहीं करता जैसे कि उधरके कलवार, शौण्डिक और हेहयवरशी होनेऊा वरते हैं। 


(4 ) उद्दमें छपी हिन्द क्लासिफिक्ल डिक्शनरी, पे० २९६ कु 
(९ ) जवलपुर-य्वोति, ४० २४ 





( १४ ) 


भारवादमें छलाटोंडी एक शाखा है वह अपनी उत्पात्ति ठाक जातिफ्रे राजपूतोंसे 
चत्तरतती है! । 

इसी प्रसार गुतरातके बादशाइ भी “ टाकन्योत ? दे क्लालमिंगे ही ये, और 
झराबड्े कारवारसे ही इनको वादआद्वी मिली थी । इनरें इतिहासोर्म भी इनको 
* झक ? ल्खा है, और इनके कठाऊ कदलानेका यह सबब दिया है कि, इनका 
सूलपुरम साहू बजौद-उल्मुल्क, जो कि फीरोतशाहका साला था अमीरो्मे दाखिल 
ड्वोनेंगे पहल उसरा झराबदार ( शराबके कोटरका अधिकारी ) था । 

इसी भ्रयार नागोरके पुराने रईस खानजादे भी कलछाल ही ये । 

अनतऊ एफ भा ऐसी क्ताव नहीं मिली है जो दिदुस्तानरे पुराने राजाओदे 
श_तमथक राज्यप्रवन्धया द्वाल बतलावे । पर जब अक्वर जो कि, दो पीढीका ही 
तातारसे जाया हुआ था और जिसके राज्यका सव इन्तिताम यहीँके हिन्दू सुसल- 
नमान विद्वानोरें हाथमें था, अपने अबयते लिये अच्छा गिना जाता है, तब फिर 
पाडियोसे जमे हुए विद्वान राताओंका प्रवाघ तो क्यों नहीं अच्छा होगा । इसके 
डद्ाहरणसस्‍्वरूप हम राजाधिराज कलचुरी कर्णदक्के एक दानपत्रसे प्रकत होने 
वा कुछ बातें लिखते हैं -- 

८ राज्यका काम दई भागेमें वर हुआ था, विनके बढे बडे अफ्सर से । एक 
बची राजसमा थी, जिसमें बेढ कर राता, युवराज और सभासदोंकी सलाइसे, कास 
किया करता था। इन समभासदोंके औददे अक्वर बंगेरा मुगल बादशाहोंके भरकात 
चदोलत ( राजमंत्रियों ) से मिलते हुए दी थे --- 

१ मह्ामजौ--बरीलन्टल-सल्तनत ( प्रतिनिधि ) 

२ महामात्य--वजीर-ए आजम । 

2 मद्घासामन्त--तिपद्मालार ( अमीर-उल्-्उमरा, खानसानाँत )॥ 

४ मद्दापुरोद्ठित---सदर-उल-सिदृर ( घर्माघिकारी ) ! 

< महंप्रर्तीदार--मीस्मजिछ । 

5६ मह्ाक्षपटल्कि--मीस्मुनयी ( मुनरीन्‍डल-मुदक ) | 

७ महाप्रमान--मीरअदलू । 

८ महाश्वसाघानि---मौर-जास॒र ( अखता बेगी )॥ 


६ $ ) मारवाडकी म्ुम:उमारीदी रिपोर्ट सन्‌ १८६१, घू० ३३ 
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( १५ ) 


६ महाभाण्डागारिक---दीवान खजाना ( 
१० महाध्यक्ष--नाज्र्कुछ | * 

इसी अकार हरएक शासन विभागके लेखक ( अहलकार ) भी अरूय अल्य 
होते थे; जैसे धर्मविभागका छेखक-घमलेखी ॥? न 

उसी ताम्रपनसे यह भी जाना जाता हैं कि जो काम आजकल बंदोवस्‍्तका 
महकमा करता हैं वद उस समय भी होता था। गाँवोंके चारों तरफुकी हदें बेधा 
होती धीं | जहाँ कुद्रती हद नदी या पद्दाद बंगूरहकी नहीं होती थी वहाँ पर ग्वाई 
खोदकर बना छी जाती थी। दफ्तरोम हृदवंदीके प्रराणस्वरूप बस्ती, खेत, बाग, 
नदी, नाला, झीऊ, तालाब, पहाड़, जेंगल, घास, आम, महुआ, गढ़े, गुफा बगरह 
जो कुछ भी होता था उसका दासूला रहता था, और तो क्‍या आने जानेके रास्ते 
भी दर्ज रहते थे । जब किसी गाँवका दानपत्र॑ लिखा जाता था तब उसमें साफ 
तीरसे ज्लोल दिया जाता था कि किस किस चीजुका अधिकार दान लेने वालेको 
होगा कौर किस किसका नहीं । 


मन्दिर, गोचर और पहले दान की हुई जमीन उसके अधिकारसे बाहर रहती थी। 
कल्सुरियोंक़ा राज्य, उनके शिलालेखोंमें, तिकरलिंग अथीद्‌ कर्ठिय नामके तीन 
देशॉपर भर उनके चाहर तक भी होना छिसा मिलता है. । सम्भय है कि यह 
बढ़ाकर लिखा गया हो । पर एफ बातेसे यद्द सही जान पढ़ता दे | वह यद है कि 
इन्होंने अपने युछ्युर पाशुपतपेयके भहन्तोंकों ३ छाख गाँव दान दिये थे । यह 
संख्या साधारण नहीं है । परन्तु वे मदन्त भी आजवलके महन्तों जैसे स्वार्थी नहीं 
"से बल्कि ग॒ुप्, साहित्यसेवी, उदार और परमार्ी थे वे अपनी उस घड़ी भारी 
जागारका आमदनीकी छोऊदितके कार्मोमें झयाते थे ॥ इन मदन्तेमिंसे विश्ेशवर 
आग मामऊ महन्त: जो कि संदत्‌ १३०० के आसपास विययमान्‌ था बड़ा ही 
सघन, सुथाल और धम्मौत्मा था । इसने सब जातियोंके लिये सदावत खोल 
देनेके सिदुय दवाखाना, दाईखाना और मदाविद्याल्यका भी प्रस्ध किया था 
संगीतशाल भीर दृयशालामें नाच और गाना मिखानेझे लिये काप्मीर देशसे 
अवैये और पत्पद्ध बुख्वये थे । मु 





(१) जब्ठपुर-ज्योति 


(१६ ) 


जब पुण्याथ दी हुई जागीरमें ऐसा होता था तन क्‍ल्चुरी राताऊं अपने राष्यत्रे 
तो और भी बड़े बड़े छोसद्वितक काम होते होगे ॥ परन्तु उनका लिया यूरा बैवरण 
न निलनसे लाचारी है / 

कलवुरियोंक्रे राज्यकें साथ ही उनत्रौ जाति नी जाती रहा | जब कहीं कोई 
उनका मसाम सेनेयाला नहीं सना जाता है; हैहयदशऊ्के कुछ लोग जझूए मध्यप्रदेश, 
सुक्तप्रन्त और घिटदारमें पये-ताते ६ । हमकी मुन्झ्ी मायव गौपाल्स पता लगा दै 
कि रतनपुर ( मध्यप्रदेश ) में हेदयवभियोंका राय उनके घझूल पुर सिद्धगामसे 
चला आता था। पर यहाँझे ५६ वें राजा रुनाधापेंदका मरहरोंने रतनपुरसे निदाल 
लिया | उसका औौरटादमें रतनग्रोपारसिंद इस सम्नय उसी तिलेने ० गवेंके 
जापारदार है ! यह रलपुर सिद्धगमत्रे वेंटे मोरथान वसाना था! 

सयुक्तपान्तमें हल्दी तिछ बलियाओं रात हैदेययशी ह। परन्तु वे अपनंको 
सूरजवद्ी घताते है! । 

ऐसे ही कुछ दैट्यवशी विहारमें भी सुने जाते हैं, विनके प्रस उछ जनादारा 
रह गई है । 

परमार-वश | 

दै्यवशके बाद परमए वशका इनिदास लिखा गया हे । 

आनमाल ( भाराई ) में पहले पहल इस ( प्वोर ) दक्षता शाय झाण्राजस 
कायम दुआ था । यह आवूके राठा घघुकका येटा और देवराटका पता था । 
परनारोंके आबू पर अधिकार करनेके पहले इस्तिपुशीके ह्यूडिये राणोडेने भलोंसे 
छातलकर उस अलेश पर अपना राज्य कायम किया था । 

आबूके शिरालेलेमिं परमारोंके घूल पुर्यक्षा नम घूमरात लिखा है4 मारवाड 
और म'व्वेडे फौर राजा भी उसीका और्ायदमों थे $ इम ऊपर ढिस छुक़े हैं के 
ऋण्सानने भीनमाकत ( माखवाड ) में अपना राज्य कमाया । बहीसे दुरकी कई 
चास्ाओंने निझल कर जालोर, मिंदाना, कोटकिराद, पूमठ, छावा, पारचर, सप्कीर 
आदि गयोंमे अपना राय कायम किया ॥ कुछ समय वाद परमारोका आदूबाली 





( १ ) सद्दीकए जरींन, जिच्ध 3॥ 


( १७ ) हर 


सुप्य शाखाका राज्य चौहानोंने छीन लिया और इनवी राजधानी चद्धावतेको 
बर्बाद कर दिया $ 
जालोर और सिवानेरी शास्राका राज्य भी चाहानोंने ले लिया । 
फीटस्राइमें धरणीदाराह बड़ा राजा हुआ । उसकी औलादके पदोरे वाराहीः 
परवोरक नामसे प्रसिद्ध हुए । इसके पीछे पूँगल, छ॒वा और मण्डोर पर भाटियोनि 
अपना अधिकार कर लिया और क्रिइको भी उजाड दिया। परन्तु घरणीवाराहके 
पोते बाहडरायने भांट्योंदो मारवाइसे निकराऊ कर क्राइसे ७ कौस दवखनवी 
तरफ वौमेर शहर बसाया । इसका वेश चाहडइराव और चाहड्रावका सेंखला 
हुआ । इससे सॉखला शास्रा निककी और इसके भाई सोटाके वेशज सोटा पर 
ऋहलाने छगे । 
सॉसला शासाने मारवाट्शी उत्तर थललीमें+ ओसिया, रुन, जँँगद् वंगरह पर 
अपना राज्य कायम क्या, जिसमे अन्तमें राठाडोने ले लिया | आज यल ये गोब 
जोधपुर और वीजानेरके राज्योंमें हें । सॉँसलछाक॑ भाई सोटाने सूमरा भाश्योंस 
घाटठका राज लेकर ऊमरबवोसमें अपनी राजधानी सायम वी । अकबर यहीं पर वैदा 
हुआ था । उसहुख्त राना परसा वहाँका राजा था । वादमे यह राप्य सिंधक 
सुसलमानेके अधियारमें चछा गया और उनसे राठोडोने छीन लिया, जो अंब 
अगेरेजी सरकारफे अधिमारमें दे और उसकी एतमें भारत सरकार जोधपुर 
दुरवारों १०००० रुपये सालाना रोयलटीरे रुपमें देसी है । 
आहइशवफा चेस अनम्तराव खॉखला था । इसने गिर्वार ( झुदरात ) के राजा 
औैवादकों परुड कर पिंजेरेमें बेद कर दिया था। 
सौसलारे ओसियाँमें आनेस पहले ही इस नगरवां उप्पल्देद पोरने बसाया 
था । यह उप्पलदेव मण्ठोरफे राजाजा साछा था और भीनमाछमें कुछ गड़बड़ हो 
जामके कारण मैडोरमे आगया था । यहाँ पर इसपे बहनेईने मडोरसे वास बोस 
उत्तर्का एक बढ़ा यू जो उजाड़ पडा था इसे रहनेसो दे दिया । यहीं पर उप्पल- 
देवने ओसियोल नामका एस शहर बसाया । यही शहर अब ओसियाँ नमसे 
प्रसिद्ध है। यहाँ ( ओसियाले ) के पर्रौर धाँभू उहछाते थे । शायद भनमालरे 


(१ ) माखाड़ी भाषामें ओसियाला शश्णागतरों ऊन हैं 
र्‌ 


(१८ ) 

'पर्बीर भी घैधुक्की आछादमें दोनेके कारण ही घौंधू कहलाते होंगे । धौंधू पर्वोरेंकि 
राज्य पर भाटियोंने कब्जा कर लिया और उनसे उसे साँखलेनि छीन लिया । 

ओसपछियोंऊे सिवियाय माताके विशाल मन्दिस्से जाना जाता है कि उ'पलदेव 
परवौरका राज्य बहुत बड़ा था, क्यों कि यह मन्दिर लाखों स्पयेक्री झागतका है 
और एक किलेके समान अब तक सावित सड्ा है 

भीनमाठसे पर्वरोकी और भी शञास्ताएँ निकली थी । उनमेंगे कालमा वामझी 
झाख्ाका राज्यसाचोरमें था और कावा झायाक्वा राज्य भीनमालके पास राममेन 
चंगरदह कई टिकानोंमें भा। कुछ समय बाद कालमा पर्बोरोंसे तो चौंद्मानेनि राज्य 
छीन ल्या और काया थाखावा़े अब तर रामसेन वंगेरह ( जुसवन्तपुयाके ) 
चौँवोमे मौजूद हैं । हि 

इस प्रकार परमारोंके मार्वाइमेंड्रे इतने वड़े राज्यमेंसे अब केवल कावा परवॉर्रेके 
आस थोड़ी जुमीदारी रह गई है । 

माल्यमें भी परमारोंका विशाल राज्य था । जिसके बावत ख्यातोंमे यह सोरठा 
लिखा मिलता हैः-- £ 

“ पिस्थी चड़ा पवार पिरथी परमाराँ तणी । 
एक उजीणी धार दूजी आबू बैसणो ॥ ” 

यह राज्य मुसझ्मान बादशादोंकी चट्राइयोंसे वस्वाद द्वो गया .। मगर बहँसे 
पनेकली हुई कुछ दाखाएँ अब तक नीचे लिखी जगद्दो्में मोजद हैं 

मालया--घार और देवास । 

बुदेलखण्ड---अजययदढ़ू । 

सध्यभारत---राजगढ़ और नरसिंहमड़ $ थे छम्रस्थाखांके पवौर है। 

"बिहासमैं--मोजपुरिया, वक्सरिया वगैरह परमारोंके राज्य डमराव आदियमें हैं । 

संयुच्तजान्तमें--टिद्वरी गदुवाऊ ( स्व॒तन्त्र राज्य ) 

बागइके पर्वोररोका राज्य गुड्लेताने ले लिया था । यहीं पर भत्र हैंगरपुर और 
ऑॉसवार्डेकी रियासतें हैं । 


(२६) 


पालवंश ॥ 

परमारोके बाद पाल्वंशियोका इतिद्ास है । 

इन्होंने अपने दानपत्रेंम सारे हिन्दुस्तानरों फ्तद् यरने या उसपर हुकूमत कर- 
नेक दावा किया है। पर असल्ें ये बंगाल और बिह्यरके राजा थे । शायद कभी 
बुछ आंगे भी बट गये दो । 

इनमेंके पहले राजा गोपालके वर्णनमें आईने-अक्चरी और पाद्धितावा भी नाम 
आया है, कि ये गोपालयों भुपाल चताते हैं। फरिश्ताने भूपालका ५५ वर्ष राज्य 
करना छिखा है | यही बात उससे पहेरी बनी आईने-अक्बरीमें भी दर्ज हैं 
अर गोपाल ( भूपाल ) धमपाऊ और देवपालके पीछेके नाम साईने-अक्वरीसे नहीं 
मिलते हैं । उसमें भुपालस जगपाल तक १० राजाओंका ६९८ बरस राज्य करना 
और जगपालओे पीछे सुखसेनका राजा द्वोना लिखा है । 


आने अम्बरीमें १० राजाओंगे नाम इस प्रकार हैं --- 


९ भुपालू &६ विप्रपाल 
३ धर्मपाल ७ जैपाल 
है देवपाल < राजपाल 
४ भोपतपाल ९ भोपाल 
७ धनपतपाल १० जगपाल 
सनवंश । 


पास्यशके घाद सेनवंशका इतिहास लिखा गया है. ; शेख अबुल फ्ज्ल्ने भी 
आईन अक्वरीमें पाल्येशी राजाओके पीछे सेनवेगी राजाओकी वंशावली दी है । 
परन्तु उनको कायस्थ लिखा है। उसने पाल्वक्षियों और उनके यहलेके दो दूसेरे 
राजघरानोंको भी, जो महाभारतमें काम आनेवाले राजा भगदत्तकी सन्तानके प्रीछे 
चगाछे सिंहासन पर बैठते रहे थे अपनी उस समयकी तहकीकातसे कायस्थ, ही 
छिखा है । अब जो दानप्रनों या शिलालेखोमें पालेकों सूरजवंशी और सेनोको 
चन्द्रवशी लिखा मिलता है. शायद वह ठीक दो । परन्तु लेखोंमें जिस तरह और 
और बातें बढावा देरर छिखी हुई होती हैं उबी तरह बशोंका भी हाल द्वोता है। 
हाँ तर हि एक ही धरानेकी कसी लेखमे सूचेबंशी, किसीमें चन्द्रवंशी और 


( २० ) 


किसीमें अम्रिवशी लिया मिलता है। इसदी प्रिखाू इसी इतिहासमें जगह तगह 
मिठऊ सकती है । 

बैगाल्म वैय है। सेनप्मी नहीं है वायस्थ भी है, जिनका राज्य चखन 
दौप तिले धाकर॒गनमे मुसल्मानोंरे पहलेस चला आता था । पर अब अंग्रेजी 
अमददारीमें फरता जियादा हानेस बत्वाद हा गया है' । 

आइने अर्बरीमें नीचे लिखे ७ सेनवशी राजाओका २०६ बरस तक राज 
करना लिया है -- 

$ सुखमेन 

+ बणालसेन ( गौडका कला इसका वनवाया हुआ था ) 

३3 लसमनसम 

& माधवसेन + 

७ बृटावसन 

६ मदासंन 

७ राता नोता ( दुनोवा माधव ) 

चर राजा नोचा मर गया तब राय लखमनसनका बेढा छखमना रात्रा हुआ। 
उसकी सातधाना नदियामें थी। ज्योतिपियोंने उसको राय और धम पलत 
चानेंकी खबर टी थी और सामुद्दिक शाखरें अनुसार इन कामाबा करनंवाला 
बल्नियार गरिडती चत्ताया था । यह बछ्तियार मुलतान शहाउद्ीन गोरीका गुलाम 
था और सिर्फ १८ सप्रारोसे विद्वार जसे बडे सूपरो फतह कर चुका था। राजा 
ने ता ज्यातिपियोंस कइने पर ध्यान नहीं दिया पर वे लोग वहमके मारे नदियास 
निकल भाग और अपने साथ ही दूसरोको भी कामट्प और जातायपुराकी तरफ 
लैत गय । यह सुन जब खिलतीवच्चा वयालम जाया तंव राजाका भा भागना 
पथ । सिलजीने नत्याओें उदा5 कर ढ्खनाती वसाई जिस नींव राता ल्ख 
मतसन ढाछ गया या। सुल्तान कुतुउद्दीन ऐक्ने भी जो सवत्‌ १ ४६ स 
शहाबुत्नीन गोरीफा वायमराय था, हखनांतारों बखंतियारत्ी चागीरम ल्सि दिया। 
कुनुबुद्नरी ही मददमे दखतियारने सवत्‌ १२०० में विद्दार आर सबत्‌ १२०६ में 





(१ ) कायस्थकुलदपण ( बयछा )। 


(*१) 


चगाठ फ्नद् किया था| परन्तु इस पर भी सन्‍्तोप न हारे कारण उसने कामरूप, 
आसाम और तिवत पर भी चढाइ कर दी, जहाँस़ द्वारवर लौटते हुए (हिजरी 
सन्‌ ६०० ( बि० स० १२६१ ) में देवमोटमें वह अपने ही एक अमीर अलीमर 

दानझ हाथमे मारा गया । 


इन सनवशक इतिद्वासमें दूसरा वादबविवादका विपय लखमनसन सवत्‌ हैं.। 
पहेे तो यह सत्रत्‌ बेगाठ और बिहारमें चठ्ता था पर अब सिर्फ मिथिला 
ही चलना दे । अम्बरनामेसे जाना जाता है कि सप्राट्‌ अक्चरने जब अपना 
सन्‌ ' इलाही सन्‌ ! के मामसे चलाया था तब उसके बास्ते एक बहुत बड़ा 
फरमान्‌ निकाला था । उसमें ठिसा है कि हिदुस्तानमें कइ तरहक सवत्‌ 
चलने € । उनमे एक लूसमनसेन सवत्‌ वयगारूमें चलता है और बहाके राजा 
झूखमनसेनका चलाया हुआ है. जिसर अग्तक हिचरी सन्‌ ५९२ विक्रमसवत्‌ 
१६४५ और शाल्विहनके शक सवत्‌ १५०० में ४६७ बरस बीते है| इससे 
जाना जाता है कि ऊखमनसेन सवत्‌ विक्रमसवत्‌ ११७६ और शक सबंद्‌ १०४१ 
में चठा था। परन्तु बॉवीपुरदी द्विजपत्रिफ्रामें इसके विरूद्ध शक सब १०२४ में 
हुखमनसंनका वयाल्य रानसिहासन पर बैठकर जपना सबद चल्मना लिखा है। 
इन दांसोंमें १३ धरसका फर्क पडता है क्योंकि श० स० १०२८ विन स० 
११५३ में था। अकबरनामेके लेखसे इस समय वि० स० १९७७ में रूखमनसेन 
संबत्‌ ८०१ और द्विजपत्रिजके हिसावसे ८१४ होता है । न मालम मिथलरे 
पचार्गोेमिं इसबी सही' संस्या आचक्‍ल क्‍या है । आरा नागराग्रचारिणीपात्रेशाके 
अीधथ बरसका तीसरी सस्यामें विद्यापति ठादुरक शासन गाँव विस्पाका ठानप्त 
छपा हैं | उसके गद्मयभागों लन्‍्तमें तो ल्ल्मणसेन सवत्‌ २९३ सावन सुदी ७ 
शुरी खुला है । परन्तु पद्यविभागस शटोड्रोंके नाचे तीन सबत्‌ इस तीरसे खुदे ह-- 
सन. <०७ 
सतत्‌ १४०७ 
झके १३२६ 
ये तानों सवत्‌ और चीथा ल्त्मणसेन सवत्‌ ये चारों ही सबत्‌ बेमल ह, 
क्योंकि य॒ झाणितसे आपसन मेठ नहीं खाते १ यदि सवत्‌ १४७७ जौर झके 


(२२ ) 


१३२६ मेंसे २९३ निकालें तो क्रमस्त ११६२ और १०३६ वादी रहत है । 
परन्तु एक तो वि० स० और झ० स० का आपसका अन्तर १३५ है और ऊपर 
लिखे दोनों सबततोंका अन्तर १२६ ही आता है । दूसरा पहले [लिखे अनुसार अमर 
छड्मणसेन सदृतका प्रारम्भ वि० स० ११७६ और द० स० १०४१ में मानें तो 
इन दोनों (वि० स० ११६६ और श« स० १०३६ ) में क्रमस्त १४ और ५ का 
फर्य रहता है। इसलिये विद्यापतियें' लेखके सवत्‌ ठीऊ नहीं हो सफ्ते । लक्ष्मणसेन 
सबंध २९३ में अकबरनामेफ अनुसार विक्रमसवत्‌ १४६६ और झा० स० १३३४ 
और द्विजपत्रिकके लेखसे वि० स० १४०६ और झ० स० १३२१ हँते हैं । 


ऊपरवें लेखने सन्‌ ८०७ के पहले सनका नाम नहीं दिया है । अगर इसको 
हिनरी सन मानें तव भी वि० स० १४५५ में द्वि० सैं० 4०० था «०७ नहीं । 
इसमे जाहिर दोता है कि आरा नागरीप्रचारिणीसभाकी पत्रिकामे इन बातों पर 
गौर नहीं क्या गया है॥ 

मग या श्ञाकद्वीपीय श्लाह्मण । 

सेनव्रशके इतिहासमें मगर या शाकद्वीपीय व्राद्मणोंका भी वर्धन आग्रया है । 
शाजपूतानेके सेवक और भोजक जातिके रोग अपनेको श्राह्मण कहते हैं। परन्तु 
जैनमान्दिरोंदी सेवा करने और ओसदाल बनियोंकी बरत्तिक कारण उनके घरकी रोटी 
ख़ानेसे दूसरे धराह्मणं उनको अपने वरावर नहीं सम्रमते । जब सवत्‌ १८९५१ की 
मरुमथुमारीये पीछे सारवाडकी जातियोंकी रिपोर्ट छिसी गई थी तब संवकोने 
लिखवाया था कि-/ भरतसण्डफरे ब्राह्मण तो भदेव हैं और सृर्यग्रष्टल्से उत्तरे हुए 
मग त्राह्मण शावद्वीपके रहनेवाले हें । यहाँके ब्राह्मण मन्दिरोंवी पूजा नहीं करते ये। 
इसीलिये अपने वनवाये सूर्के मस्दिरवी पूजा वरनेरें बास्ते ऋष्ण्का पुत्र साम्ब 
शाक्ट्रीपस कई मग ब्राह्मणोंको लाया था और उनका बिवाह भोज जातिकी 
कनन्‍्याओंस करवाने यहाँके साह्मणोंमें मिला दिया था । इसस हमारा नाम सबक 
आर भोजक पढ गया नें तो असल्मे हम शाकद्वीपीय मराद्यण दे, और सूरज 
बैटे जरइस्तस हमारी उत्पत्ति हुई है तथा आदित्यगर्मा हमारी उपाधि है । इसके 
अमाणमे हश्तरिखित अविष्यपुसणक्े ये होक ई --- 


(*३) 


जरदास्त इतिरयातो बचाथोरयातिमागतः । 
पुनश्चभयः संप्राप्य यथाये लोकपूजितः ॥ 
मभमोजकन्या छजातत्वाद्धोजकास्तेन ते स्वृताः ॥ 
आदित्यशर्मा यः छोके वचार्थार्यातिमागताः ॥ 
इसी विपयमें बरईमें छपे भाविष्यपुराणमें इस प्रसार लिसा है -- 

५, जरइब्द इतिख्यातो चैशकीर्तिविवर्धन ॥ 88 ॥ 
अप्लिजात्यामधाभीक्ताः सोमजात्या द्विजातय- | 
भोजकादित्य जात्याहि दिव्यास्ते परिकीर्तिता. ॥ ४५ 

“अध्याय १३९ । 
आग चलकर उसीके अध्याय १४० में लिखा है --- 
मोजकन्या खुजातत्वाद्धोजकास्तेन ते स्मृता; ॥ ३२० ॥ 
जर॒का अर्थ बढा नामवाला हाता है । 


चहुतमे ऐतिहासिक जरशस्त, मग और शाकद्वीपी शब्दोंसे इनका पारसी द्वान! 
मानते हैं, क्यों कि जरशस्त ( जरदश्त ) पारसियोंके पैगम्वरका नाम था । इसीने 
ईरानमें आगवी पूजा चलाई थी तिसकों पारसी छोग अबतक बरते आते हैँ। झस- 
सादीने आग पू्ननेवालेका नाम संग लिखा है -- 
अगर सद साल मग आतिश फ्रोजद | 
चो आतिश अदरो उफतद विसोजूद ॥ 


इस बारेसें अधिक देखना हो तो माखवाइकी जातियोंवी रिपोर्टमे दख सस्ते हैं. 
चौष्टान-बंश । 


सेनवशके बाद चौह्यनवश टै । ये ( चौद्धान ) भी अपनेको पयोराका तरह अभि- 
बशी समझते हैं। शिलाल्सोमें इनका सू्वशी दाना भी ल्खि मिलता है। 

रातपूतानेमें पहछे पहल इनका राज्य सौमरमें हुआ था । इससे ये छोग सॉभरा 
चौहान कहलछाने लगे ) इसक पूवे ये स्वाल्सिया चौहान कहरात थे | इससे पाया 


(१४) 


जाता ६ हि इनया झट पुर वागुदेड रागाकया पहाइबी तरपले आया बा। ये 
“ट्टाह पजावमें हैं। सपराऊय पदाथया यह आर्थ बताया जाता ६ कि उसफ सिए 
सहमें छोड़े बठे रायाटाय पद्दाट हैं जैसा कि बायरने अपनी डायरीमें सिया है। 
चौदानेंके शिवादेसों और दानप्रमिं इसता गर्हइुतरुप संपादणद्ध चर दिया 
है जीर इससे दीद्नाजो सपादट्सीय लिखा है। आज घल लोग सौमर, जजमर 
अर नागोरसें सपादरुक्ष देश समझते हैं, मगर असलमें नामोरमेंके धारेसे गौद 
सवा? वहते हैं जहीं पर स्वाट्सस आये हुए चाट वसते है ॥ 


[| 


साम्मर, दिवी, अजमेर, और रणथभोरके चौहान समरी झहलाते थे । इन्हावी 
दाखामें आतस्छ पात्वी ठिकाना नीमराणा इसके अब्वरमें है जीर मैनपुरी, इटावा 
चमगेरहरी तरफस मेवास्मे गये हुए चीहानोंके कइ बंढे बड़े ठिकाने बेदटा वगरह 
मेयाइमें हैं। ये पुरंक्िय चौहान कहांते हैं । 


लाखनसी चौहान सॉमरसे नाडोऊर्म भा रहा था | इसके वद्न नाडोला चाहान 
चहुलाय । लाखनसीडी पतन्दर्वा पैढामें देल्दण और वकौतू हुए । ये आसरापके 
बेटे थे । इनमेंसे केल्हण तो माडाल्मे रहा और पीवूे प्योरोसे जालारगा कला 
छीव लिया । यह किला जिस पहाई पर है उठते सोनग्रिःर पहंते है, इसीस कीनूक 
बद्यघ सोनगरा धदवीन कहलाये । 


मुलतान इद्दाबु्ीनने जन पृ वारानसे दिल्ली और अनमेर फतह किया तब बीतूंका 
पोता डसी उसका ताबदार हो गया | इसीसे ज्ञालोरका रात षई पहिया तक 
चना रहा और आपिर सुल्तान अलाउद्दानऊं वस्तमेँ रावकान्दब्देदस गया | 


ऊपर छिखी सोनगद शासामेंस दो शाखाएँ और निकटी + एक देवडा जीर धसरा 
सौंचारा । देवडा चौड्ानेंने तो आबू और चद्रावताको फ्तदे करके परमारोंकी 
असर्छी भझाखाता राऊ सम कर दिया ५ उन्हींते (देवतों ) के वशन आनक्ल 
साराह्के राव ( रात ) हैं । दूसरा शाणाके चौहानोंन काछमा शास्राके पर्ौरोस 
ऑथोर छान ल्यि था। इसास दे सौचास बद्॒राये । सौँचोर मगर जोधपुर राचमें 
है जीर उसके आसपासऊ बहुतसे गंदा साँचोरा चोदहानोंकी जमीदारा हे | इनका 
परवा चीतस्वानका राव है । 


(*५) 


नाइलके चीद्वानोकों दूसरी बड़ी शासा द्वाडा नामसे हुई | दस ( द्वाडा ) झाखाके 
अद्वान हाड़ोती-बोठा और बूँदीमें राज बरते हं। 


नाडोलऊे चौद्यानोंकी तीसरी शासाता नाम स्ीची है । इस ( सीची ) झासाका 
बड्टा राज्य गटगागरूनमे था, जो अब बोटेवालेकि कब्जेमें है । सीचियोंसे यद्द राज्य 
माल्मेफे बादशाहेने के लिया था और उनसे दिल्लीफे बादशाहोंके कब्जेमे आया और 
उन्होने कोंटेयालोको दे दिया । परन्तु गागहूनरें आसपास सीचियोंके कई छोडे 
छोटे डिझ्ने राधोगढ, मखसूदन, वगैरह अब मी मौजूद हैं । 
गुजरात पर चढाई करते समय तुकोंने चोहानोसे नाडोल्‍या राज्य ले लिया था । 
मगर उनके कमजोर हो जाने पर ज्ञालोरके सोनगरा चौहानेंने नाडोल पर कब्जा 
करके मोर तक अपना राज्य वटा लिया । उस समयके उनके शिलालेरा मडोरसे 
मिले ह। अब भी नाडोछे चौहान धावथिराद इलाके पालनपुर एजेन्सीमें छोटे छोटे 
रईस हैं 
रणथमोरके चौहान राजाओमें घाल्हणदेव, जैतसी और हम्मार बड़े नामी राजा 
हुए ह। कुवालजीके शिलालेसमे लिसा है कि जेतसीकी तलवार क्छपराहोवी कठोर 
पीठ पर कुठारका काम करती थी और उसन अपनी राजधानीमे वेठे हुए ही राजा 
जैसिंघरों तपाया था । 
इम्मीरने सुल्तान अलाउद्दीनफ्रे बागी मीर मोहम्मदशाहको मय उसके साथियोंके 
रणथभोरमें पनाह् दा थी । ये छोग जालोरसे भाग कर आये थे । सुल्तानके मोह- 
स्मंदशाहया मौंगने पर हम्मीरने अपने मुसलमान शरणायतकी रक्षाके बदले अपना 
आण और राज्य दे डाला । ऐसी जवॉमदीकी मिसाऊू मुसल्मानोक्री किसी भी 
तबाराखमे नहीं मिलती है कि कसी सुमऊूमान बादशाहने अपने हिन्दू द्रंणागतवी 
इस प्रकार रक्षा की ही । 
हम्मौर कवि भी था । इसने झद्भारहार ” नामक एक अन्य सस्कृतमे धनाया 
जा ) यह अन्य चीमनेरके पुस्तवाल्यमे मोजूद है । 





(१) ये नखर और स्वाल्यिरके कठवाहे थे । 
(+ ) भद्द मारवेका राजा होगा । 
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ध्यातेमें इस वश्षके हिन्दानाम चौहान, चत्राण और छ्वान लिखे मिलते है । 
इन्हीजे सछत्त सम चाहमान और चतुर्गाहुमान हैं। चतुत्नेजुमानद्की एक मिसाल 
पृथ्वीराणरासेंके पममावतों सण्डमे टिसे इस दोढ़ेसे जाहिर होती है -- 


वरगोरी पद्मावती गहगारी सुछतान । 
प्रियीराज आए दिल्ली चत॒र्भुज्ना चाहान । 
भर्खेका कइना हैं कि अभिकुण्टसे पैदा होते समय चौहानके चार हाथ थ। 
इसी आधारपर चदने भी प्रस्वीराजडों “ चतुमुत्रा चौद्दान ? लिख दिया है "सरर 
* मदायनुस्मुरेन ? नामकी पारसी तवारीसमें लिखा है कि चाहानोंका राज्य चारों 
तरफ फैल गया था । इसीसे उनको चतुर्भुत कहते थ। 
इम भारतड्े प्राचीन राजदशके प्रथम मागकी भूमिकादी जो कि शिलालेखो और 
दानपत्रोंके आधारते सिद्याय फारसी तवारीखों और भाशेका चहियों त्तपा गूता- 
सैनसीदी ख्यात बंगेरइबी सद्ायतास लिसा गई दे यही ममाम्त करते हैं और 
साथ ही प्रार्थना करने हैं कि सहद्य पाठक भूल्चूकके किये क्षमा प्रदान करें! 
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“५ ७, 
सारतके पार्चीन रा्जबंश ६ 
>लड्िआरीलिल+ 
# क्षत्रपनवंश । 
च++डि> ०८++-+ 
क्ष्रप-शब्द १ ययपि  क्षत्रप ” शब्द संस्कृतका सा प्रतीत होता है, 
और इसका अर्थ भी क्षत्रियोंकी रक्षा करनेवाला हो सकता है । तथापि 
अंसलमें यह पुराने ईसनी ( 2०:४० ) “ क्षअ्रपावन ? झब्दका संरक्ृत- 
रूप है। इसका अर्थ पथ्वीका रक्षक है। इस शब्दके खतप” (सत्तप), 
छत्रप ओर छत्व आदि प्राकृत-रूप मी मिलते हैं । 
संस्कृत-साहित्यमें इस शब्द॒का प्रयोग कहीं नहीं मिठता । केवल पहले 
पहल यह झब्द मारत पर राज्य करनेवएकी एक विशेष जातिके राजा- 
ओके म्िक्ों और ईसाके पूर्वकी दूसरी शवाब्दीके लेखेंम पाया जाता है। 
ईरानमें इस शब्दुका प्रयोग जिस प्रकार सम्राटके सुबेदारके विषय 
किया जाता था, भारतमें मी उसी प्रकार इसका प्रयोग होता था।॥ 
केबढ विशेषता यह थी कि यहां पर इसके साथ महत्त्व-सूचक “महा? 
शब्द भी जोढ दिया जाता था ) मारतमें एक ही समय और , एक ही 
स्थानके क्षतप और महाक्षत्रप उपाधिषारी मिन्न मिन्न नामोंके एछेंमिलते 
हैं । इससे अनुमान होता है कि स्वाधीन शासकको महाक्षत्रप और 
* उसके उत्तराधिकारी--यूवराज--को क्षत्रप कहते थे | यह उत्तराधिकादे 
अन्तमें स्वर्य महाक्षतप हो जाता था। 
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'मारतके प्राच्चन राजबंग- 


सारनाथसे कुझन राजा कनिष्कके राज्यके तीसरे वर्षका एक ढेखें 
ेछा है ॥ इससे प्रकट होता है कि महाक्षत्रप ख़र पलान कनि- 
च्कका सूबेदार था । अतः यह बहत सम्मव हे ।के महाक्षत्रप होने पर 
भी ये छोग किसी बड़े राजाके सूवेदार ही रहते हों । 

प्रथकू प्रथऋ बंश । इसाके पूर्वकी पहली झताब्दीते इसाकी चौथी 
झताब्दीके मध्य तक भारतमें क्षत्रपोके तीन मुख्य राज्य थे, दो उच्तरी 
ओर एक पश्चिमी मारतमें । इतिहासज्ञ |तक्षश्ििला ( तोड़ उत्तर 
पश्चिमी पञाव ) ओर मथुराक्रे क्षत्रपाको उत्तरी क्षत्रप तथा पश्चिमी 
भारतके क्षेत्रपोंको पश्चिमी क्षतरप मानते हैं । 

राज्य-विस्तार । ऐसा प्रतीत होता है |कि ईसाकी पहली शताब्दीके 
उत्तराधमें ये छोग गुजरात और प्िन्धसे होते हुए पश्चिमी मारतमें आये 
थे । सम्मवतः उस समय ये उत्तर-प्श्चिमी मारतके कुझन राजाके सूबेदार 
थे। परन्तु अन्तर्म इनका प्रमाव यहाँतक बढ़ा कि मालवा, भुनरात, 
काव्यिवाढ, कच्छ, सिन्ध, उत्ती कोंकेन ओर राजपूतानेक्े मेवाड़, 
मारवाड, सिरोही, झाठाबाड़, कोटा, परतापगढ़, किशनगढ़, ढूँगरपुर, 
खोसवाड़ा और अजमेरतक इनका अधिकार होगयाँ ॥ 

जाति ॥ ययपि पिछडे क्षत्रपोंने बहुत कुछ भारतीय माम्र धारण कर 
लिये ये, केवठ ' जद ? ( घ्सद ) ओर ' दामन ? इन्हीं दो झब्दंसे 
इनकी वदैशिकता प्रकट होती थी, तथापि इनका विदेशी होना संईसम्मत 
है। सम्मवनः ये ठोग मष्य एसियासे आनेव्राटी शाक-जातिके थे । 

भूमझ, नद॒पान ओर चट्टनंके शिक्ोमें सरोष्ठी अक्षगेंक्े होनेसे तथा 
नहपान, चष्टन, घ्ममोतिक्, दामजद आदे नामोंसे मी “मक्ला विदेशी 
होना ही भिद्ध है । 


(१)६ 3६ .६, ७., 2973, ।' 3. 
(३) छह. ४ , ए०, धडाय |. 36. 


ब्‌ 





क्षत्रप-वंण । 


नासिकसे मिले एक लेखेमें क्षतप नहपानऊके जामाता उपयदातकों 
झक्क छिपा है । इससे पाया जाता है कि, यद्यपि करीब ३०० वर्ष 
भारतमें राज्य करनेके कारण इन्होंने अन्तमें मारतीय नाम ओर धर्म 
ग्रहण कर लिया था ओर क्षत्रियोंके साथ वेवाहिक सम्बन्ध भी करने 
लग गये थे, तथापें पहलेके क्षयप वेद्रिक और बौद्ध दोनों ध्मोकों 
भानते थे ओर अपनी कन्याओंका वियाह केवल जकेसे ही करते थे । 
भारितमें करीय ३०० वर्ष राज्य करनेपर भी इन्होंने 'महाराजाधिराज! 
आदि भारतीय उपाधियों ग्रहण नहीं कीं ओर अपने मिक्कॉपर भी 
झञक-सबत ही लिसवाते रहे । इससे भी पूर्वोक्त बातकी पुष्टि होती हे । 
रिवाज | जिस प्रकार अन्य जातियोंमें पिताके पीछे बडा पुत्र और 
उसके पाछे उसका लड़का राज्यका अधिकारी होता हे उस प्रकार क्षमपोर्के 
यहाँ नहीं होता था । इनके यहाँ यह विलक्षणता थी कि पिताके पीछे पहले 
चढा पुर, और उसके पीछे उससे छोटा पुत्र ॥ इसी प्रकार जितने पु 
होते थे वे सब उमरके हिसाबसे क्रमशः गद्दी पर बेठते थे । तथा इन 
सबके मर झुकने पर यांदे बडे भाईका पुत्र होता तो उसे अधिकार 
-मिलवा था। अतः अन्य नरेशोंकी तरह इनके यहाँ राज्याधिकार सदा 
बड़े पुत्रकें वश ही नहीं रहता था ॥ 
शक-संवत्‌ । फर्मुसन साहबका अनुमान हे कि शक-सबत्‌ कनिष्कने 
चलाया था | परन्तु आज कल इसके विरुद्ध अनेक प्रमाण उपस्थित 
किये जादे है! इनमें मुख्य यह है कि कनिप्क शक-वशका न होकर 
ऋुशन वशका था लेकिन ग्रदि ऐसा मान छिया जाय -कि यह संवत्‌ 
तने उसीने प्रचलित क्रिया था, परन्तु क्षत्रपोंके अधिकार-प्रसारके साथ 
ही इनके ठेखादिकोमें लिखे जानेसे सर्वसाधारणमें इसका प्रचार हुआ, 
और इसी कारण और इंठी कारण इसके चलाने वाले कुशन राजाके नाम पर इसका वाले कुशन राजाके नाम पर इसका 
हछछि फष , एन एमए के 5 





मारतके प्राचीन राजवद- 


नामकरण न होकर, इसे प्रपिद्धिम लानेवाले झकोके नाम पर हुआ, तो 
किसी प्रकारकी गठचड न होगी । यह बात सम्मद्र भी हैं । परन्तु अभी 
तक पूरा निश्चय नहीं हुआ है । 

बहुतसे विद्वाद इसको अ्रतिष्ठानपुर ( दक्षिणके पठण ) के राजा 
शालिवाहन ( सातवाहन ) का चलाया हुआ मानते ह । जिनपमसूरि- 
राचित कल्पप्रदीपसे मी इसी मतकी परर्टि होती है! * 

अलबेरुनीने लिखा हे कि शक राजाकोी हरा कर विकमादित्यने ही 
उस विजयकी यादगारमें यह सवत्‌ प्रचलित किया था। 

कच्छ और काठियायाढसे मिले हुए सबसे पहलेके झक-सवत्‌ ५९ से' 
१४३ तकके क्षयपाके छेखों' में और करीत्र झक-सबत्‌ १०० से 
शक-सवत्‌ ३१० तकके सिककोंमें केवल सदत्‌ु ही लिखा प्रिछ्ता हैं, 
उसके साथ साथ “ शक ? शब्द नहीं जुड़ा रहता । 

पहले पहल इस सवतके साथ झक-शख्दका विशेषण वराहमिहिर- 
रॉवेत सस्क्ृतकी पश्नसिद्धान्तिकामें ही मिलता है। यथा-- 

“ सप्ताश्चिवेदस्स्य शक्कालमपास्य चैत्रयक्ादौ ! 

इससे प्रकट होता हे कि ४२७ दें वर्षमं यह सवत शक-सवत॒के 
नामसे प्रतिद्ध हो चुका था | तया शक-सबत्‌ ११६२ तकके टेखा 
ओर ताम्रपत्रोंसे प्रकट होता है कि उस समय तक यह शक-सवत्‌ ही 
लिखता जाता था, जिसका “शक राजाका सवत्‌ ? * या झर्कोका सवत्‌ ? 
ये दोनों ही अर्थ हो सकते हैं । 

शक-सदत्‌ १२७५ के यादव राजा युकराय प्रथमके दानपन्मे इसी 
सवत्‌के साथ झालिवाहन ( सातवाहन ) का भी नाम जुडा हुआः 
पिला है। यया-- 

(१) ०29 7०५ , शण एप, 9 48 
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क्षत्रप वंश । 


/ नुपशालियाइन शके ३२७६? 
इससे प्रकट होता है कि ईसवी सनकी १४ वीं झताब्दीमें दक्षिण- 
वालोंने उत्तरी भारतके मालवसंवत्‌के साथ विऋ्रमादित्यका नाम जुडा 
हुआ देखकर इस संवव॒के साथ अपने यहॉकी कथाओंमें प्रप्तिद्ध राजा 
आालिवाहन ( सातवाहन ) का नाम जोड दिया होंगा। 
यह राजा आन्ममृत्य-वंशका था। इस वंशका राज्य ईसवी सन 
पूर्वकी दूसरी शताब्दीसे ईसवी सदर २२५ के आसपास तक दक्षिणी 
भारत पर रहा | इनकी एक राजघानी गोदावरी पर प्रतिधानपुर भी 
था । इस वंशके राजाओंका वर्णन वायु, मत्त्य, वक्नाण्ड, विष्णु और भागवत्त 
आदि पुराणेम दिया हुआ है । इसी वंशमें हाल शातकर्णी बढ़ा प्राप्िद्ध राजा 
हुआ था। अतः सम्भव हे कि दक्षिणवा्लोने उसीका नाम संवत्‌के साथ छगा 
दिया होगा । परन्तु एक तो सातवाहनके वशजोंके शिल्ता-लेसोंमें केवल 
राज्य-वर्ष ही लिखे होनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने यह संवत्‌ 
प्रचढ्ित नहीं किया था । दूसरा, इस वंशका राज्य अस्त होनेके वाद 
करीय ११०० वर्ष तक कहीं भी उक्त सवतके साथ जुडा हुआ श्ाहि- 
बाहनका नाम न मिलनेसे भी इसी वातकी पुष्टि होती है कुछ विद्वान 
इस संवतकों तुरुष्क ( कुशन ) वज्ची राजा कनिष्कका, कुछ क्षत्रप 
नहपानका, कुछ जझञक राजा वेन्सकी और छूछ चक राजा अयथ 
( अन-4०6० ) का प्रचलित किया हुआ मानते हैं ! परन्तु अभी तक 
कोई बात पूरी तोरसे निप्चित नहीं हुई हे । 
अक-संयत॒का प्रारम्म विकम-संवत्‌ १३६ की चेतझुद्भा प्रतिषदाको 
हुआ था, इस लिए गत शक संवतू्‌मों १३५ जोडनेसे गत चेत्रादि विक्रम- 
नसेबत्‌ ओर ७८ जोडनेसे ईसदी सन आता है। अर्थात्‌ शक-संयतफा 
आओर विक्ृम-संयत्‌का अन्तर १४४ वर्षका है, तथा छाक-संदतुका और 
(६) के गचच ग व४5७, ०१४8 09, 9 78, ४० 485. 
कि 





भारतके माचीन राजवंश- 


इसवीसवका अन्तर करीच्र छद दर्षका है, क्योंकि कमी कमी ७९. 
जोड़नेंसे ईसब्ीसन्‌ आता है । 

माया । नहपानकी कन्या दक्षम्रि्ा और उत्तके पत्ति उपददात और 
पुत्र मि्देवके लेस तो प्राकृतमें हैं। केवल उपवदातके बिना संवतके 
एक लेप्का कुछ भाग संस्कृतमें है। नहपानके मंत्री अयमका लेस भी 
प्राकृतमें है। परन्तु रुददामा प्रथम, रुद्रसिह प्रथम, और रुद्यसेन प्रथमक्े 
लेख संम्कृतमें हैं ॥ तथा भूमकसे लेकर आजतक जितने क्षत्रपोंके पिकले 
मिले हैं उन परके एकाघ छलेखको छोड़कर वाकी सकी भाषा प्राउत- 
पश्नित संस्द्ृत्त है । इनमें बहा पष्ठी विभक्तिके “स्थ? की जगह “सर 
होता है । क्ित्ती किसी राजाके दो तरहके सिक्के भी मिलते हैं। इनमेंसें 
एक प्रकारके प्िक्ोमें तो पष्ठी विमाक्तिका योतक 'स्यश्या “स? लिखा 
रहता हैं ओर दूसमेमें समस्त पद करके विमान्तिके चिह्॒का' छोप किया 
हुआ होता है । थंया-- 

पहले प्रकास्के--रद्र॒सेनस्थ पुत्रस्य या रद्॒सनस पुनस । 

दूसरे प्रकारके---रुटसेनपुप्स्य । 

इन पिक्कोर्में एक विलक्षणता यह मी है कि, “ राशों क्षयपस्य ? पहमें 
क्ाके सम्मुख होने पर मी सन्धिननियमके किरद्ध राज के विस" 
गंको ओकारका रुप दिया हुआ होता है । इनका अलग अलग सुलासा 
हाल प्रत्यक राजाके वर्णनम मिलेगा । 

छिएवे । क्षयपोंके प्लिक्कों और लेखों आदिके अक्षर आह्मी लिपिक हैं । 
इसीका परिवर्नित रूप आजकलकी नायरी डिएि समझी जाती है । परन्तु 
मृमक, नहपान ओर चश्टन्क छिक्षों पर बाद्मी और सरो्ठी दोनों 
लिवियोंके छेन्न हैं ओर बरादके राजाओके सिक्कों पर केवल ब्ाद्मी ठिपिके 


(१) कुष्झो - क ८ पी च ( ० ८। ३3०) 
द्‌ 


छझदप-चणा ऋप-चश १ 


है। पूर्वोक्त खरोष्ठी लिपि, फारसी अक्षरोंकी तरह, दाई तरफुसे बॉई 
तरफुकों लिखी जाती थी । 
इनके समयक्े अड्डोमे यह विरक्षणता है कि उनमें इकाई, दहाई आदि- 
का हिसाब नहीं है । जिस प्रकार १ से ९ तक एक एक अछ्लुका बोधक 
अछग अलग चिह्न है, उसी प्रकार १० से १०० तकका बोधक भी अलग 
अलग एक ही एक चिह्न है। तथा सोके अड्डमें ही एक दो आदिका चिह्न 
ओर हैँगादेनेसे २००, ३०० आदिके बोधक अड्ड हो जाते है । 
उद्ाहरणार्थ, यद्दे आपको १५५ लिखना हो तो पहले सॉका अडूः 
लिखा जायगा, उसके बाद्ध पचासका और अन्‍न्तमें पाँचका। यथा--- 
ब्‌ृ००३४०न५-९५५ 
आगे क्षत्रपोंके समयके चाह्ञी अक्षरों और अडटरोकी पहचानके लिए 
उनके नकृशे दिये जाते है, उनमें प्रत्येक अक्ष॥ और अड्डके सामने 
आधुनिक नागरी अक्षर लिखा है" आशा है, इससे सस्क्ृत ओर हिंन्दीके 
विद्वान मी उस समयके लेखों, ताम्रपन्ों और पिक्कोंको पढ़नेमें समर्थ होंगे ॥ 
इसके आगे सरोष्ठी' अक्षरोंका मी नक॒शा छगा दिया गया हे, 
जिससे उन अक्षरोंके पढनेमें भी सहायता मिलेगी । 
लेख । अबतक इनके केवल ,१२ लेस मिले है। ये निम्नलित्रित 
पुरुषोके हैं- ४ 
उपवद्ात-( ऋषमदत्त )-यह नहपानका जामाता था । इसके ४ 
लेख पिंठे है । इनमेंसे दोमें' तो संयत्‌ हे ही नहीं और तीसरेमें दूर 
गया है । केवल चेत्र-झक्धा पूर्णिमा पद जाता है । तथा चौथे लेक्षमें 
शक-संवत्‌ ४९, ४९ ओर ४५ सलिसे हैं । परन्तु यह लेख झ० सं० 
४५२ के वेशासमासका है । 


कोए ०५ , ए७ एगा, 9. 78. 

(१) ई हे पडव, प०, पता, 9 57; 

(२) रए. 77९,, ए० शा, 9 85, (३२) छ/, 797 , ए०, एजा, क 89, 
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मारतके आचीन राजवश- 


दृक्षमिज्रा--यह नहपानकी कन्या ओर उपर्युक्त उपवद्ातकी स्री 
थी। इसका १ लेख मिला है! । 
मित्र देवणक-( मित्देव )--यह उपवदातका पुत्र था । इसका भी 
शक लेख मिला हैं । डे 
अयम ( अर्यमद )--यह वत्सगोत्री ब्राह्मण और राजा महाक्षत्रप 
स्वामी नहंपानका भन्‍्त्री था । इसका झक-सवत्‌ ४६ का एक, लेख 
मिला हैँ । 
रुद्रदामा प्रथम--यह जयवामाका पुत्र था। इसके समयका एक 
लेख शक-सवत्‌ ७२ मार्गशीर्ष-कृष्णा प्रतिपदाका मिला हैं । 
रुद्वा्सिंह प्रथम--यह रुद्वदामा प्रथमका पुत्र था। इसके समयके दो 
छेख मिले हैं । इनमेंसे एक शक सवद्‌ १०३ वैशास्र झत्ला पद्ममौकां 
ओर दूसरा चेत्र शुक्ला पञ्ममीका है । इसका सवत्‌ टूट गया है । 
रुद्गसिन प्रथम--यह रुद्गसिह प्रथमका पुत्र था। इसके समयके २ लेख 
मिले हैं । इनमें पहला शक सबत्‌ १९३ वेज्ञास कृष्णा पञ्मीका" ओर 
इूसरा शक सयत्‌ १९७ ( या १२६ ) भादपद्‌ कृष्णा पद्ममीका है । 
सिक्के । भुमक ओर नहपान क्ष्रत वज्ञी तथा चष्ठ और उसके 
चश्ज क्षय्पव्ञी कहलाते थे । 
भूमकके केवल तंचेके सिक्के मिले हैं।इन पर एक तरफ नीचकी 
तरफ फलकवाढा तीर, वनह्न और सरोष्टी अक्षरोम लिखा लेख तथा दूसरी 
तरफ सिंह, धर्म-चक्त ओर ब्राह्मी अक्षरोंका लेख होता है.। 


(१) 27 ॥ण8 ए०. शत, 9 8 (रे 7णव 3 एक 567 
(६9४५ 70 व ग67 5७ 80०, ए०. ४, 9 46९, 

(ऐकए ॥97 , एण एज, 9 36, (०४१ #ज , शरण 5, 9 777, 
(६)व 8 2 8 ,7690 $ 65, (७)० 8 4 8, 890, 9 ९52 
€< )328, 495., ४०. जया, 9 32, 


रद 











| 







क्रय 
ब्ु 
डी 
# ञ्तः 
ए 
गञ्प्रो ह॒ 
| डे न्प ३ + ऋएउ ॥0 (२) ऐ 
ग ४ ५० ५ ॥ श७/7८ 
हि ही 
डे ढक 
जा कि 
स्पा 
ड &9& ६ ६. 5, 2-5 ६ ८५ 
ड़ <&€5<ग 
ड़ 7 
& नि 
६. 
ता श्र 
१2 
दर छ्णछ 
पद््वा घॉह 
ने विश रण २ धर 
प ०४७० डी 
फ छए७ पर 
चने | पयछ पद रे 
ष्न 






सेट आुलछ | 









गरी-तिक- लक >तक लक ++-+न >++ 


५४), 5 ।2 48 4 कि की ; 
५2340 बन अप हा 
का 
धर 


गा ३ 


& मई 


02227 82222 


मिले दर आाबरीश हरेक तकर 


झे। 


(228 


और सिकिरटशररि 


रन: 
2/2372777 750 


स्तनों के. 


सफेके उल्लेन्गेर लि श्र आदिम मिले आह प्रक्‍से व) स्‍क्‍च्क शव 


साशरी दिव्टपॉश सर न्यीक्षाहर क्षत्रपो के स्तर की जा 
लिसिफिल लाल | 7077 /7£++ 0; 





कक न 


723 अशय छ ०३७ धटा५ 


शहर से, कुछ फटे 

ओर पक उ२ ४ 

एचिडी +रफन-प 
ज्प्ल्क्े 


हिस्वे 


) इट जक्लरजन्य 








4५२५४ ३१४०९ ० 














४ 

कल 39505 
$5$7५$ 
73952; 

पु 

2 ई / 
के ए 3/7 


4 
भी 





री 
५१०८०८०१ 
जज 
जता 


् 












(08 8 5 
#ल १?7?7%4 
0 20 7202 





धूप 33] 
ट 
3६ 
> 











जप 
नगचछ कर . 


रु 


(श्ज़) 





रे छू 


(६ ले 
स्कीम & फिल् 
७) ४ ०२ (५६ ए०६९४०९४ 95 | क्र (७५७ (३४ 












टेट: 














ि 

हि 

चर 

हे 

पि 

! ऐ न 

हर रह 5 हि अ ढ दि 
डि 4 के शी तक 535 3 6 क 285 

* कैंपेन दे ५ 4 02|£। फिफाएंओे ५ »€द<5 रा क -ठ 








जा 








पक 
हि“ 


| 


४0 रभ/2६णाााां“भ ५. 


(8:॥ 
दक्ल 
22 


9» ०६ 


3 तल ललित नन+ +++»-+-+५५-. 


साप्र है] कि 
< हैक 3७ ७ ४४०४० ;# फू कू (४ ५६ ४05 बर्फ पज्ड आदर ७ 4 











दर 
हब 


| 





किला 














नस 
है >आ 2 कदर कस (५ 
कम ५००० ११००५ ऋण 
पड 3 ७ 9 पट १ % 2 82 «४ 
(प है ए के रे १9% 4092 0:42 /) 

ः चर उ ८ & 74, 

१ श्र | 

हि डक तो 

प्र 

* 
०००८४: 3 2 2802 3. ? 2 आफ के अशक न ्- न्््जचस्स्व्स्थ्यड: 
नि 





"५७ ६ *प 
जद अफीम 


८. 

है| 2 
8. फल 2 ही की ५) ५७ 
्ध 


र्म्द 








“ग.0४००७./६ ८4६ ७४ 9७११ 


न्श्् 


क्षन्रप-वंश । 


नहपानके चौंदीके सिक्रोम एक तरफू राजाका मस्तक और ग्रीक 
अक्षरेका लेख तथा इसरी तरफ अधोमुख बाण, बज्च और बराह्यी तथा 
खरोष्ी लिपिमें लेख रहता है । परन्तु इसके तॉबेके सिक्कों पर मस्तकके 
स्थानमें वृक्ष बना होता है । 

इसी नहपानके चॉदीके कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जो असठमें 
इसके ऊपर वर्णित चाँदीके सिक्कोंके समान ही होते है परन्तु उन पर 
आन्धवंश्ञी राजा गौतमीपुत्र॒ श्रीसातक्णीक्ी भुहरें भी छुगी होती है। 
ऐसे सिक्कों पर पूर्वोक्त चिह्मों या लेखोंके सियरा एक तरफ तीन चघ्मों 
( अधरूत्तों ) का चेत्म ६909, बना होता है जिसके नीचे एक सर्पाकार 


रेखा होती है ओर ब्राह्मी हिपिम “ राञ्मो गोतमि पुतस स्िरि सातक- 
णिस ” लिखा रहता है तथा दूसरी तरफ डज्जयिनीफा चिह्न कै? 
विशेष्‌ बना रहता है । 

चएन ओर उसके उत्तराधिकारियोंके चौँदी, तेरे, सीसे आदि 
धांतुओँके सिक्के मिलते हैं । इनमें चौंदीके सिक्के ही बहुतायतसे पाये 
जाते हैं । अन्य घातुओँके [सिक्के अब तक बहत ही कम मिले हैं । तथा 
उन परके लेख भी बहुधा संशयात्मक ही होते हैं । उन पर हाथी, घोडा, 
बेल अथवा चेत्यकी तसबीर बनी होती है और ब्राह्मी लिपिमें लेस लिखा 
रहता है । सीसेके सिक्के केवल स्वामी रुद्रसेन तृतीय ( स्वामी रुद्रदामा 
द्वितीयके पुत्र ) के ही मिले हैं । 

क्षयपोंके चाँदीके सिक्के गोल होते हैं। इनको प्राचीनकालमें कार्पी- 
पण कहते थे | इनकी तोल ३४ से ३६ ग्रेन अर्थात्‌ करीय १४ रीके 
होती है। मासिकसे जो उपवदातका श० सं० ४२ वैशापका लेख 
मिला है! उसमें ७०००० कार्पाषणोंकी २००० सुवर्णोंडे बराइर छिद्धा 
एतउहक्कूरूग ज्तण कफाइा हए“फ:।जजजजज++ 
चु 





भारतके धाचौन राजवंद- 


है । इससे छिद्ध होता है क्लि ३५ कार्पापणोंमें एक स॒दर्ण ( उस वकके 
कुशन-राजाओंका सोनेका सिक्तला ) आता था | यदि कार्पापणका तोल 
$६ ग्रेन (१४ रचीके कर्रीत्र) और सुवर्णका तोल १२४ ग्रेन ( ६ माशे 
२ रत्तीके करीच ) मानें तो श्रतीत होता है क्वि उस समय चॉदीसे सुबर्ण- 
की कीमत ऋरीच १० गुनी अधिक थी। 

चष्ठनंस छेकर इस वंशके सिक्कोंकी एक तरफ टोपी पहने हुए राजीका " 
मत्तक वना होता' है । इन सिक्कों परके राजाके मुख़की आकृतियोंका 
आपसमे मिलान करने पर बहुत कम अन्तर पाया जाता है। इससे 
अनुमान होता है कि उस समय आकृतिके मिलान पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाता था ॥ 

नहपान ओर चष्टनक्रे सिक्कॉर्में राजाके मस्तकके इर्द गिई ग्रीक अक्ष- 
रोम मी छेख लिखा होता है। परन्तु चष्टनके पुत्र रुद्रदामा प्रथमके 
समयसे ये औक अक्षर केबल शोमाके लिए ही छिसे जाने लग्रे थे । जीव- 
दामासे क्षत्रपोंके सिंक्रों पर मस्तकके पीछे ब्राह्मी लिपिमे वर्ष मी लिखे 
मिलते हैं । ये वर्ष शक-संवत॒के हैं 

इन सिक्कोंकी दूसरी तरफ चेत्य ( बोद्धस्तूप ) “2४% होता हे, 
जिसके नींचे एक सर्पाकार रेखा होती है। चंत्यकी एक तरफ चन्द्रमा 
और दूघरी तरफ तारे (या सूर्य्य ) बने होते हैं। देखा जाय तो 
असलमे यह चैत्य मेर-पर्वतका चिह्न है, जिसके नीचे गड्ा ओर दाएँ 
याएँ सूम्ये ओर चन्द्रमा बने होते हैं। पूर्वोक्त चैत्यके गिर्द इत्ताकार 
ब्राह्मी लिपिका लेख होता है। इसमें राजा और उसके पिंताका नाम 
तथा उपाधियाँ छिख्ठी रहती हैं । छेसके वाहरकी तरफ विन्दुर्अक्रा 
वृत्त बना होता है ॥ 

श्० 


क्षत्रप-वंदा । 


जयदमाके ताँबिके सिक्कों पर ६ चश्मोंका चेत्य मिला है। परन्तु 
उसके नीचे सर्पाकार रेखा नहीं होती है। 


क्षत्रपोके इतिहासकी सामग्री । क्षमपोक्े इतिहास लिखनेम्े इनके 
केवल एक दजन लेखों तथा कई हजार सिक्कोंसि ही सहायता मिल 
सकती है । क्योंकि इनका प्राचीन लिखित फ्शिष वृत्तान्त अभी त्तक 
नहीं प्लिला है । 
भूमक । 
[ श० स० ४१ (३० स० ११९-वि० स० १७६ ) के पे ] 
शक संवत्‌ ४१ ( ईसवी सन ११९-विक्रमी संवत्‌ १७६ के पूर्व 
क्षदरत-वंशका सबसे पहला नाम भूमक ही मिला है । परन्तु इसके सम- 
यके लेख आदिकोंके अब तक न मिलनेके कारण यह नाम भी केबल 
सिक्कों पर ही लिखा पिलता हे । 
उक्त भूमकके अब तक तौबेके बहुत ही थोडे सिक्के मिले है | इन पर 
क्सी प्रकारका संदत्‌ नहीं लिखा होता । केवठ सीधी तरफ सरोष्ठी 
अक्षरों “ छहरद्स छत्पस भुमकस ? ओर डलरी तरफ बाक्षी अक्षरोमें 
४ क्षहरातस॒ क्षमपस ममकस ” लिखा होता है । 


हम प्रस्तावनामें पहले लिख चुके ह कि इसके सिक्की पर एक तरफ 
अधोमुख बाण और वज्ञके तथा दूसरी तरफ सिंह और चक्र आदिके 
चिह्न बने होते है । सम्मवतः इनमेंका सिहका चिंतन ईरानियोंसे ओर 
चकऋ्रका चिह्न वौद्धोंसे लिया गया होगा ॥ 

यग्रपि इसके समयका कोई लेख अब तक नहीं मिछा है तथापि 
इसके उत्तराधिकारी नहपानके समयके लेससे अनुमान होता है कि भम- 
कका राज्य शक-संवत्‌ ४९ के पूर्व था। पे 

श्र 


“मारतके धभाचीन राजवेश- 


नहपान । 


[ श्० ख» ४१--५६ (६० स» ११६---१ २४८२ 
विन्स>० १७६--१८१) ] 

यह सम्मवत' भूमकका उत्तराधिकारी था | यद्यपि अबतक इस विप- 
शयक्ा कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है तथापि भूमकके और इसके 
फसिकोंका मिलान करनेसे प्रतीत होता है कि यह भूमकका उत्तराधिकारी 
हीथा। 

इसकी कन्याका नाम दक्षमित्रा था । यह शकवज्ञी दीनिकके पुत्र 
उपवदात ( ऋषभदत्तकी ) की पत्नी थीं | इसी दक्षमिय्रासें डपवदातके 
मित्र देवशक नामक एक पुन हुआ था । हम यहले लिस जुके है कि 
उपबदातके ४७ लेख मिले है । इनमेंसे ३ नासिकसे और १ कार्लसे 
मिछा है । इसकी ऊ््री दक्षमित्राका लेख भी नापस्िंकसे और इसके पुत्रका 
कार्टेसे ही प्रिला है। पूवाक्त लेखेंमेंसे उपवदातके केवल एकही लेसमें 
शक-सचत्‌ ४२ दिया छुआ है। परन्तु इसीमें पीछेसे शक सवत्‌ ४१ 
ओर 2५ भी लिख दिय गये है । उक्त छेखोंमें उपबद्ातकों राजा क्षह* 
रात क्षतप नहपानका जामाता लिखा हे । परन्तु जुन्नरकी बोखगुफासे 
जो शक सवत्‌ ४५ ( ई० स० १२४--विं० स० १८१ ) का नहपानके 
मस्त्री अथम ( धर्यमन्‌ ) का लेख मिला है, उसमें नहपानक नामके 
पहले राजा महाक्षत्रप स्वामीकी उपाधियाँ छगी है । इससे प्रकट होता है 
सके उससमय--अर्थात्‌ शक सवत्‌ ४६ में--यह नहपान स्वतन्त्र राजा 
हो चुका था । 

इसका राज्य गुजरात, काठ्यावाड, कच्छ, मालवा और नासिकतक 
के दृक्षिणके प्रदेशोपर फेला हुआ था | इस बातकी पुष्टि इसके जामाता 
उपवदात ( ऋषमद॒त्त ) के छेखसे भी होती है| 

4 .॥ 


क्षत्रप-चश ॥* 


नहपानके समयके लेख शक-संवत्‌ ४९ से ४६ (ई० स० ११९ से * 
१२४-बि० सं० १७६ से १८१) तकके ही मिले है । अतः इसने 
कितने वर्ष राज्य किया था इस बातका निश्चय करना कठिन है। परन्तु 
अनुमानसे पता चलता है कि शक्‍-संवत्‌ ४६ के बाद इसका राज्य 
थोड़े समयतक ही रहा होगा। क्योंकि इस समयके करीब ही आन्य-- 
वंशी राजा गौतमी-पुत्न शातकर्णिने इसको हरा कर इसके राज्यपर 
अधिकार कर लिया था और इसके पिक्कोॉपर अपनी मुहरें छगवा 
दीथीं। 


नहपानके छिक्कों पर ब्ाह्मी लिपिमें “राज्ो छहरातस नहपानस ?? 
ओर खरोष्ठी लिपिमें “रो छहरतस नहपनस ” छिखा होता है । परन्तु 
गौतमीपुत्र श्रीज्ञातकर्णिकी मुहरवाले सिक्कोंपर पूर्वोक्त लेखोंके सिवा 
ब्राह्म॑में “ राजो गोतामिपुतस स्लिरि सातकाणिस ”? विशेष लिखा रहता है। 
' नहपानके चाँदी ओर तोनेके सिक्के मिलते हैं। इन पर क्षपप और 


महाक्षयपक्री उपाधियोँ नहीं होतीं, परन्तु इसके समयके लेखोंमें इसके 
नामके आगे उक्त उपाष्ियाँ भी मिलती है। 


इसका जामाता कषभदृत्त ( उपददातत ) इसका सेनापति था। ऋषमदत्त- 
के पूरोछिश्वित लेखेंसे पाया जाता है कि इस ( ऋषमदत्त ) ने मालवा- 
वालसि क्षत्रिय उत्तममद्रकी रक्षा की थी। पुष्कर पर जाकर एक गाँव 
ओर तीन हजार गायें दान की थीं। अमासक्षेत् ( सोमनाथ--क्राधिया- 
वाड ) में आठ ब्राह्मण-कन्याओंक़ा विवाह करवाया था । इसी भ्रकार 
ओर मी कितने ही गाँव तथा सोने चौदाकि सिक्के वाह्मणों ओर वोद्ध 
भिभ्रकोंकों दिये थे, सरायें ओर घाट चनबाये थे, कुए सुदवाये थे, ओ 
है 0003 नदी पार करनेऊे लिए छोटी छोटी नोकायें / पे 

थ। 


श्र 


आरतके भ्राचीन राजवश- 


चटष्टन । 
[ छज सं+ ४६--७२ (ई० स० $४४--३४०- 
वि० स०१८१--३०७ ) के मम्य ) 

यह घ्समोतिकका पुत्र था। इसने नहपानके समयमें नष्ट हुए क्षतपोंके 
आज्यकों फिर कायम किया । 

ग्रीक-मृगोलज्ञ टाठेमी ( ?#ण०णज ) ने अपनी पुस्तकमें चट्टनका 
उद्वेस किया है । यह पुस्तक उसने ई० स७ १३० के करीब 'लिप्ती 
थी । इप्तीमें यह भी छिप्ता है कि उस्त समय पेठन, आन्यवश्ी राजा 
बसिष्ठीपुत्र श्रीपुहुमावीकी राजधानी थी | इससे प्रकट होता है कि चष्टन 
आर उक्त पुठमावी समकालीन थे । 

चष्टनके और इसके उत्तराधिकारियोंके सिक्‍्कोंक्ों देखनेसे अनुमान 
होता है कि चष्टनने अपना नया राजवश्ञ कायम*किया था। परन्तु 
सम्मवत* यह वश भी नहपानका निकठका सम्बन्धी ही था। 

नाप्तिककी चोौद्धगुफासे चाप्तिष्ठीपुप् पुुमावीके समयका एक लेख 
पिला है' । यह पुलमावीके राज्यके १९८ दें या १९ वें चर्षका है। इसमें 
गौतमीपुत्र श्रीशातकर्णिको क्षहरत-वशका नष्ट करनेवाला ओर शातवा 
हन-बश्चको उन्नत करनेवाल्य छिसा है । इससे अनुमान होता है कि 
झायद्‌ चष्टनकों गोतमीपुर्ने नहपानसे छीने हुए राज्यका सूबेदार नियत 
किया होगा और अन्तमें वह स्वा्धीन होगया होगा | 

चष्टनका अधिकार मालवा, मुजरात, काठियाबा् ओर राजपूतानेके 
कुछ हिस्से पर था। इसीने उज्जनकों अपनी राजधानी बनाया, जो अन्त 
तक इसके वशजोकी भी राजघानी रही । 

इसके और इसके वशजोंक सिह्लॉपट अपने अपने नामों और उपा 
जवियोंक़े सिवा पिताके नाम और उपाधियाँ भी लिसी हाती हैं । इससे 

(१)०ग ऊछ ऊ#+ पेज #$ 8००, ४० एग, 9 ०7 

श्ष्ट 





क्षत्रप बंदा । 


भ्यता चलता है कि चध्टनका स्थापित किया हुआ राज्य क्षत्रप विश्वसेनके 
समय ( ६० स० ३०४ ) तक बराबर चलता रहा या | झ्ञ० स० २२७ 
( ६० स४ ३०५ ) में उस पर क्षयपरुद्वसिह द्वितीयका अधिकार होंगया 
था। यह रुद्रसिह स्वामी जीवदामाका पुत्र था । 
घचष्टनके चाँदी ओर तौबेके पक्के मिले है । इनमेंके क्षमप उपाधिवाले 
चॉदीके सिक्कॉपर माही अक्षरोंमें “ राज्ञो क्षमपस ध्समोतिकपुणस .«.? 
और 'महाक्षयप उपाधिवालों पर “ शज्ञों महाक्षयपस घ्समोतिकपुत्रस चएट- 
नस ” पढ़ा गया है । तथा खरोष्ठीम क्रमशः “ रजञ्ञो छ ..” और 
४ चटनस ? पढ़ा जाता है । 
हम पहले छिस़ चुके हैं कि चष्टनके ओर उसके वशजोंके सिक्कोंपर 
डेत्य बना होता है । इससे मी अम्ुमान होता है कि इसकी राज्यप्राप्तिसे 
आन्थ्ोका कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य ही था। क्योंकि नहपानकों 
जीत कर आन्मवशी शातकर्णिने ही पहले पहल उक्त चेत्यका चिह्न उसके 
पसिक्कोंपर ठुगवाया था । 
यद्यपि चए्टनक्े तावेके चोरस सिक्के भी मिले है। परतु उन पर 
लिखा हुआ ठेख साफ साफ नहीं पढा जाता १ 
जयदामा । 
[ हब स० ४६-७३ (३० स० १२४--१५० स्ववै* स० 
१८१---३०७ ) के मध्य ] 
यह चष्टनका पुत्र था ॥ श्सके सिक्कों पर केवल क्षत्रप उपाधे ही 
मिलती है । इससे अनुमान होता है कि या तो यह अपने पिताके जीते 
जी ही मर गया होगा या अन्धोंने हमझा कर इसे अपने अधीन कर 
टिया होगा | ययपि इस पिपयका अब तक कोई पूरा प्रमाणु नहीं 
पम्िला है, तथापि इसके पुत्र रुद्दामाके जूनागदसे मिले छेससे विछले 
परुझकछे ऋऋ, जन स्का फए छत "-जर...."ए्ए 
श्ष 


भारतके भगचीन राजवद्या- 


अनुमानकी ही धुशि होती है । उसमें रुद्रदामाऊा स्वभुजचलसे महाक्षत्रप 
वनना ओर दक्षिणापथके शातकर्णीको दो बार हराना लिखा है। 
जयदामाके छिक्कोंपर राजा ओर क्षत्रप शब्दके छिवा स्वामी शरद 
मी लिखा होता है । यद्यपि उक्त “स्वामी ? उपाधि लेखोंमें इसके पूर्वकेः 
राजाओंके नामोंके साथ मी लगी मिलती है, तथापि सिक्‍कॉमें यह 
स्वामी सर्ददामा दितीयसे ही वराउर मिलती है । 
जयदामाके समयसे इमके मामोमें मारतीयता आ मई थी । केबल 
जद ( घ्सद ) और दामन इन्हीं दो शब्दोंसे इनकी बंदेश्िकता प्रकट 
होती थी 
इसके तोबके चौरस सिक्के ही मिले हैं । इन पर बाह्यी अक्षर 
८: राज्ञो क्षर॒पल्द स्वामी जयदामत्त” लिखा होता है । इसके एक प्रकारके 
ओर भी प्व्रिके सिक्के मिठ्ते है, उन पर एक तरफ हाथी ओर 
दूसरा तरफ उज्जनका चिह्न होता है। परन्तु अब तकके मिले इस 
ग्रकारके सिफ्कोमें छाहझी लेखका केवल एक आघ अक्षर ही पढा गया है । 
इसलिए निश्चयपूर्वक्त नहीं कह सकते कि ये सिक्के जयदामाके ही हैं 
या किसी अम्यके । 
रुद॒दामा प्रथम | 
[दान सब उ२ (ई०्स० १ष०ज्विण्सण्क००)] 
यह जयदामाका पुत्र और चष्ठनका पीत्र था। तथा इनके वशमे 
यह बडा प्रतापी राजा हुआ।॥ 
इसके समयका झक-सवत्‌ ७२ का एक लेखे जूनांगडसे मिला है॥ 
यह ग्रिरनार-पर्ववक्ी उसी चड्स्‍ानके प्रीक्रेक्ी तरफ खुदा हुआ है जिस 
वर मोर्यवज्ञी राजा अशोकने अपना छेख़ खुदवाया था।इस टेखसे 
याया जाता हे कि इसने अपने पराक्रमसे ही महाक्षतमपक्री उपाधि प्राप्त 
(८३) सैफ ते, एऐंणे जाय, छ 36 
श््ट् 


प्षत्रप-वेशा । 


की थी तथा आकर ( पूर्वी मालवा ), अवान्ति ( पश्चिमी मालवा ), 
अनूप, आनत॑ ( उत्तरी काठियावाड ), सुराष्ट्र ( दक्षिण काठ्याबाड ), 
इवश्र ( उत्तरी ग्रुजरात ), मरु ( मारवाड ), कच्छ, सिन्‍्धु ( सिन्ध ), 
सीवीर ( मुरुत्ान ), कुछुर ( पूर्वी राजपूताना ), अपरान्त ( उत्तरी 
कॉकन ), और निषाद ( भीलोंका देश ) आदि देशों पर अपना अधि- 
कार जमाया था। 


इसने योद्धेय ( जोहिया ) लछोगोंकों हराया ओर दक्षिणके राजा 
शातकर्णीकों दो बार परास्त किया | परन्तु उसे निकटका सम्बन्धी 
समझकर जानसे नहीं मारा | शायद यह राजा ( चाप्िष्ठीपुत्र ) पुलु- 
मावी द्वितीय होगा, जिसका विवाह इसी रुद्वदामाकी कन्यासे हुआ था। 

रुद्रदामाने अपने आनर्त्त और सुराष्ट्रके सूबेदार सुविशास द्वारा सुद्‌- 
शैन झीलका जीर्णोद्धार करवाया था। उक्त समयकी यादगारमें हीः 
पूर्वोक्त लेख मी खुद॒वाया था। 

यह राजा घबढा विद्वान ओर प्रतापी था| इसे अनेक स्वयवरोर्मे 
राजकुन्माओंने बरमालायें पहनाई थीं । इसकी राजघानी भी उज्जेन ही 
थी। परन्तु राज्य-प्रवन्धकी साविधाके लिए इसने अपने राज्यके मिक्- 
मिन्न प्रान्तोमें सूबेदार नियत कर रक्ले थे । 

रुद्रदामाके केवल महाक्षयप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के ही मिलते हें । 
इन पर “ राक्षो क्षत्रपत जयदामपुत्रस राज्ञोमहाक्षयपस रुद्रदामस ?? 
रिख़ा होता है । परन्तु किसी किसी पर “,.,जयदामपुत्रस...” के 
बजाय “...जयदामस पुत्रस....” मी लिखा मिलता है। ? 

इसके दो पुत्र थे | दामजद और रुद्रसिंह । 

खदशेन झील । उपर्युक्त शीट, निम्तकी यादगारमें पर्वोल्िप्तित 
सेस सोदा गया था, जूनागदमें गिरनार-पर्वतके निकठ है ! पहले पहल: 

ब्‌ शछ 


'मारतके भाचीन राजवंश- 


ड्से मोर्यवंशी राजा चन्द्रमुप्त (ईसाके पूर्व ३२२ से २९७ ) के सूचे- 
चार वैश्य पुष्यगुणने चनवाया था ) उक्त चन्द्रगुप्तके पोन्र राजा अशोफके 
समय ( ईसाके पूर्व २७२--२३२ ) ईरानी तुपात्फने इसमेंसे नहरें निकाली 
थीं । परन्तु महाक्षयप रुद्रदामाके समय सुवर्णत्तिकता और पलाशिनी आदि 
नदियोंके प्रवाहसे इसका बाँध टूट गंया। उस समय उक्त राजाके सूचेदार 
सुविशासने इसका जीर्णोद्धार करवाया । यह सुव्शिस्त पहव-बंशी 
कुछाइपका पुत्र था। तथा इसी कार्य्यकी यादगारमें उक्त लेख गिस्नार 
पर्वतकी उसी चट्टानके पीछे ख़ुदृवाया गया था जिसपर अश्लोकने नहरें 
पिकलवाते समय अपनी आज्ञायें खुदवाई थीं । अन्तमें इसका वॉध फ़िर 
दा गया । तब गुप्तवेशी राजा स्कन्दगुप्तने, इसवी सन ४५८ में, इसको 
मरम्मत करवाई । 
हे दामजद श्री ( द्म्मष्सद ) प्रथम । 
पृ हब स० ७२-१०० (ई० स० १५०-१७८८-वि० खुं० २०७-२३५ ) ] 
यह रुद्रदामा प्रथमका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। ययपि इसके 
भाई रुद्रसिंह प्रथम ओर भतीजे रुद्गसेन प्रथमके लेखोंमें इसका नाम नहीं 
है तथापि जयदामाका उत्तराधिकारी यही हुआ था । 
इसके भाई और पुत्रकें संवतवाले सिक्रोंकों देसनेसे पता चलता है 
बक्के दामजद॒के धाद इसके माई और पुत्र दोनोंमिं राज्याधिकारके लिए 
झगडा चला होगा । परन्तु अन्तमें इसका माई रुद्वसिंह क्‍्रथम ही इसका 
उत्तराधिकारी हुआ । इसीसे रुद्धप्तिंहने अपने लेखक़ी वँश्ञावलीमें अपने 
चहले इसका नाम न लिख कर सीघा अपने पिताका ही नाम लिख विया 
है बहुधा वंज्ञावलियोंमें लेसक ऐसा ही क्रिया करते हैं । 
इसने केवछ चौंदीके सिक्के ही हलवाये ये | इन पर क्षंत्रप और महा- 
क्षत्रप दोनों हीं उपाधियाँ मिलती हैं । इसके क्षयप उपाधिवाले छ्िककीपर 
< राज्ञो महाक्षयपत्त रुद॒दामपुयस राज्ञों क्षत्रपत दामघ्सद्स ” या ४ राज्ञो 
श्ट 


क्षज्ञषपन्चश ॥ 


महाक्षयपस रुद्रदाम्नपुयत्॒ राज्ञ क्षतपस दामजदुश्िय ? लिखा रहता है । 
परन्तु कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिन प६ “ राज्ञो महाक्षयपस्य रुत्रदान्न 
पुत्रस्य राश् क्षत्रपस्थ दामष्स, ?लिखा होता है । तथा इसके महाक्षत्रप 
उपाधिवाले सिक्कों पर “ रा्ो महाक्षत्रपस रुददाप्रपुत्नस राशो महाक्षर॒पस 
दामजद्श्िय ?” लिखा रहता है। 
इसके दो पुत्र थे--सत्यदामा और जीवदामा । 
दि जीवदामा । 
[ श्० स० १ [ ० ५ ]-१२० ( ई० स० १ [ ७८ ]-१९८-वि० 
स॒० २३५--२७५५ ) ] 
यह दामजसका पुत्र और रुद्सिहका भतीजा था।इस राजासे क्षत्रपोंके 
अलौंदीके सिक्का पर सिरके पीछे थाह्ली लिपिमें वराबर सबत्‌ लिखे मिलते 
हैं । परन्तु जीवदामाके मिश्र धातुके सिक्कों पर भी सवत्‌ लिखा रहता है । 
आीयदामाके दो प्रकारके चॉँदीके सिक्के मिले है ।इन दोनों पर महाक्षतर- 
पढ़ी उपाधि लिखी होती है । तथा इन दोनों प्रकारके सिक्‍्कोकों ध्यानपूर्वक 
देखनेसे अनुमान होता है कि इन दोनोंके टल्वानेमें कुछ समयका अन्तर 
अपश्य रहा होगा । इस अनुमानकी पुष्टिमें एक प्रमाण और भी मिंठता 
है। अर्थात्‌ इसके चचा रुद्गसिंह प्रथमके सिक्‍्क्रोंति प्रकट होता है कि 
वह दो व॒फे क्षयप और दो ही दफे महाक्षयप हुआ था। इससे अनुमान 
होता है कि जीवदामाके पहली प्रकारके सिक्के रुद्गसिहके प्रथम चार 
क्षणप रहनेके समय ओर दूसरी प्रकारके अपने चचा रुद्रसिहके दूसरी 
बार क्षतप होनेके समय ढलवाये गये होंगे । 
जीवद्रामाऊे पहले प्रकारके प्षिक्का पर उल्टों तरफ़ “ राज्ञों महा" 
क्षयपतः दामजदश्रिय पुत्रस राज्नो महाक्षरपस जीवदाघ ” आर 
सीधी तरफ ऐिसके पीछे झ्क-छझवद्‌ १ [+' +] छिखा रटता 
(१ ) सबद एड सोरे अयदे अक्र॒यद नहीं यने हैं ८ 
श्ष् 


मारतके घादीन राजवंद- 


है । यद्यपि उक्त सवत्‌ स्पष्ट तौरसे लिखापढा नहीं जाता तथापि 
इसके चचा रद्व॒र्तिंह प्रथमके स्िस्कोंपर विचार करनेसे इसका कुछ कुछ 
पनिर्णय हो सकता हे | रद्वर्सिह पहली वार श्ू० स० १०३४ से ११० तक 
ओर दूसरी वार ११३ से ११८ या ११९ तक महाक्षत्रप रहा 
था । इससे अनुमान होता है कि या तो जीवदामाके इन सिक्कों पर शा० 
स०१०० से १०३ तकके या ११० से ११३ तकके वीचके सवत्‌ होंगे। 
क्योंकि एक समयमें दो महाक्षत्रप नहीं होते थे। इन छिक्तोंके लेज़ 
आदिक वहुत कुछ इसके पिताके सिक्के लेखादिसे मिलते हुए है । 

इसके दूसरी प्रकारके सिक्कों पर एक तरफ “ राज्ञों महाक्षत्रपस्त दाम- 
जदूस पुत्रस राक्ञों महाशक्षपत जीवदामस” और दूसरी तरफ़ श० 
स० ११९ ओर १२० टिसा रहता है | ये ऐिक्‍्के इसके चचा रुद॒पिंह 
भ्रथमके प़िक्लोंसे बहुत कुछ मिलते हुए हैं । 

जीवदामाके मिश्रधातुके सिक्कों पर उसके पिताका भाम नहीं होता । 
केवल एक तरफ़ “राज्ञोमहाक्षत्रपत्त॒ जीवदामस ” लिखा होता है और 
दूसरी तरफ़ शक-सवत्‌ लिखा रहता है निसमेंसे अब तक केवल ह्ञा० 
स० ११५ ही पढ्य गया है ; 

आज तक ऐसा एक भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह पता 
चले के रुद॒सिहके महाक्षत्रप रहनेके समय जीवदामाकी उपाधि क्‍या थीं। 

रूद्रसिंह क्‍प्रथम ! 
(न खंन १०२- ११८, ११६ २ ( ईं> स० १८०-१९६, १९७ २-ि० 
शंन २३७-२०३,२०४ १) ) 

यह रुद्रदामा प्रथमहष पुप ओर दामजद॒का छोटा माई था। इपक 
चाँदी ओर मित्रपातुक सिम विडते हैं। इससे पता चड़ता है |ि यह 
द्वा० स० १०२--१०३ नह क्षयर ओर दाब् स० १०३ से ११५ तक 

हि के 


क्षत्रप-चंदा । 


सहाक्षयप था । परन्तु झ० से० ११० से ११२ तक यह ऐफ्र क्षत्रप 
हो गया था और शण् स० ११३ से ११८ या ११५ तक दुबारा 
महाक्षत्रप रहा था। 


! अब तक इसका कुछ भी पता नहीं चला है कि रुद्रसिंह महाक्षत्रप 
होकर फिर क्षत्रप क्यों हो गया । परन्तु अनुमानसे ज्ञात होता है कि 
सम्मवत्‌ जीवदामाने उस पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधीन कर 
पिया होगा । अथवा यह भी सम्भव हे कि यह किसी दूसरी शाक्तिके 
झस्ताक्षेपका फूल हो । 


कद्गासिहके क्षत्रप उपाधिवाले श० स० ११५० के दइछे चाँदीके 
पविक्कोर्में उठटी तरफ कुछ फरक है । अर्थात्‌ चन्द्रमा, जो कि इस बश- 
के राजाओंके सिक्कों पर चैत्यकी बाई तरफ होता है, दृहिनी तरफ 
है, और इसी प्रकार दाई तरफका त्तारामण्डल बाई तरफ़ हे। परन्तु 
चह फरक श० सु० १९१२ में फिर ठीक कर दिया गया है । अत यह 
नहीं कह सकते कि यह फरक यों ही हो गया था या किसी विशेष कारण- 
वच्ञ किया गया था। 
रूद्रसिहके पहली बारके क्षत्रप उपाधिवाले प्िककों पर “ राज्ो 
महाक्षयपसर सददामपुणस राज्ञोश्नगपस रुद्सीहस ?? और मशक्षत्रप उपाधि- 
चाल पर “४ राज्ञों महाक्षयपस रुदादाम्न पुत्रस राज्ञो महाक्षयपत्त रुद्रसी- 
हस ?” अथवा “ रुद्रदाम्न पुत्रस के स्थानमें ' रुद्गदामपुत्रस ”? लिखा रहता 
है । तथा दूसरी वारके क्षय्रप उपाधिवाले प्िक्‍्कों पर “ राज्ञों महाप्नमपस 
रद्रदाप्त पुत्र राश्ो क्षयपस रुद्सीहस ”? ओर महाक्षत्रप उपाधिवालों पर 
& राश्ञों महाक्षयपस॒ रुद्ुद्ामपुतस राशों महाश्षमपस रद्धसीहस ” अयदा 
4 रुद्धदामपुदरस ? की जगह “ रुद्गदाग्नरपुरस ? लिखा होता है। तथा इन 
सके दूसरी तरफ त्रण्श्नः पूर्शोक्त झक-सरत्‌ ठिसे रहते हैं 
श्१ृ 


भारतके पराचोन_ राजबंदा- 


इसके मिश्रधातुके सिक्कों पर एक तरफ “ राज्ञों महाक्षत्रपस रुद्सी- 
हस ” और दूसरी तरफ श० स० १११ » लिखा मिलता है । 

इस रुद्रसिहकें सम्रयके दो लेख़ भी मिछे है | इनमेंसे एक श० 
सं० १०३ की वेशास्र झद्छा पञ्रमीका हैँ । यह गुंढा ( का््यिवाड़ ) 
में मिला है । इसमें इसकी उपाधि क्षत्रप लिखी है । दूसरा लेख चेत्र शुक्ला 
पञ्ममीका हैँ । यह जूनामढमें मिला है'और इसका सबत्‌ ढूठ गया है। 
इस लछेस़में राजाका नाम नहीं लिखा । केवठ जयदामाके पौनका 
उल्लेख है । अत पूरी तोस्से नहीं कह सकते कि यह ठेख इसीका हे. 
या इसके भाई दामजदुका हे । 

इसके तीन पुत्र थे । रुद्गसेन, संघदामा ओर दामसेन | 

सत्यदासा ३ 
[ सम्मवतत श० स«» ११९--१२० (ई० स० १९७--- 
१९८-वि० स० २५४--२७५ ) ] 

यह ठामजदश्ी प्रथमका पुत्र था। 

इसके क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके पिक्‍्के मिले हें । इन पर एक तरफ 
४ राज्ञो महाक्षयपस्य दामजद्त्रिय पुत्रस्य राज्ञों क्षमपस्थ- सत्यदाम्न / 
लिखा रहता है । यह लेर करीय करीब सस्टृत-रूपसे मिटता हुआ है । 
इन सिफ़्कोंके दूसरी तरफ शक-सवत्‌ छिसा होता है । परन्तु अब तक 
एक सोके अगले अड्डू नहीं पद्दे गये है 

सत्यदामाके छिक्‍्कोकी लेख-प्रणालीसे अनुमान होता है. हि या तो 
यह अपने पिता दामजदश्री प्रथमके महाक्षत्रप होनेके समय क्षत्रप था 
था अपने माई जीवदामाक़े प्रथम बार महाश्षतप होनेके समय 

(१ ) यद अड्डू स्‍्पटट नद्दी पढ़ा जाता दै ॥ 

(२ ) 790 3०8, ए०). ऊ, 7, 757, (३)२० हि 4« 8५ 7620 
॥7 65॥, 

शुश 


क्त्नप बंद 


रापसन साहबका अनुमान है कि शायद्‌ यह सन्यदामा जीवदाभाका 
बडा भाई होगा । 


रुत्सेन प्रथम | 
[श० स० १२१---१४४ ( ई० स० १६६--२२२८ 
वि० स० २५६--२७९ ) ] 

अह रुद्रुंसिह प्रथप्का पुत्र था। 

इसके चांदी और मिश्रधातुके तिकके मिलते हैं । इन पर शक-संवत्‌ 
हिखा हुआ होता है । इनमेंसे क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्कों पर एक 
त्तरफ “९ राशो महाक्षयपस रुद्रसीहसपुत्नस राज्ञ३ क्षत्रपस्त॒ रुद्रसेनस ” और 
दूसरी तरफ श० स० १२१ या १२२ लिखा रहता है। तथा महाक्षयप 
उपाधिवालों पर उलछठी तरफ “ राज्ञों महाक्षत्रपस रद्धसीहस पुतस राशो 
महाक्षणपस रुद्रसेनस ? और सीधी तरफ श० स० १२२ से ९४४ तकका 
कोई एक सवत्‌ लिखा होता है। 

इसके मिश्रधात॒ुके सिक्रोंपर लेख नहीं होता। केवल श० सू० १३१५ 
या १३३ होनेंसे विद्ेत होता है कि ये सिक्के भी इसीके समयके हैं । 

रुदसेनके समयके दो लेख मी मिले है । पहला मूलवासर ( बढ़ौदा 
राज्य ) गाँवमें मिला हे. । यह श० १०१२२ की वेशास कृष्णा पद्ममी- 
का है | इसमें इसकी उपाधि “ राजा महाक्षत्रप स्वामी? लिखी है ॥ 
चुसरा लेख जसघन ( उत्तरी काठियावाढ़ ) में मिला है।यह श० स० १०४७ 
(या १२६ ) की भाद्पद कृष्णा पश्ममीका हे । इसमें एक तालाब 
चनवानेका वर्णन है । इसमें इनकी वश्ञावडी इस प्रकार दी है-- 


(१ ) यद्द २ का आद्दू स्पष्ठ पढ़ा नहीं जाता है। हि 


(2 गयउ झे & 8,890,9 652, (३) 7. छू ४. 8, 890, 
आई ५ 


श्र 


मारतके भ्राचीम राजदंद- 


१ राजा महाक्षत्रप मद्मुस्त स्वामी चहन 
“३ राजा क्षत्रप स्वामी जयदामा 

3 णजा महाझनप मठमुख स्वामी रुद्रदामा 
४ राजा महाक्षत्रप मद्रमुख स्वामी रुद्रसिह 


५ राजा महाक्षयप स्वामी रुद्सेन 
इसमें जयदामाके नामके आगे मद्मुसकी उपाधि नहीं है । इसका 


कारण जायद इसका महाक्षत्रष न हो सकना ही होगा । तथा पूर्वोक्त 
वैश्ावटीमें दामजदआ॥ ओर जीवदामाका नाम ही नहीं दिया है ॥ 
इसका कारण उनका दूसरी शास्ामें होगा ही है । 
रुद्रंसनके दो पुत्र थे ! पृथ्वीसेन ओर दामजदश्री ( द्वितीया )॥ 
एथ्चीसेन ! 
( श० स० पृड४ (ई० स० २२२ > वि* स० २७९ ) ] 
यह रुद्धसेन प्रथमका पुत्र था | हैं 
इसे केबल क्षयप उपाधिवाले चाँदीके ही प़िक्के मिले हैं।इनपर 
शक तरफ “ा्ञो महाक्षमपस॒ रद्धसेनस पुतस राज्ञो क्षत्रपस एथिविसेनस ! 
और दूसरी तरफ द्ा० सं० १४४ लिखा रहता है । ४ 
यह राजा क्षय्प ही रहा था । महाक्षत्रप न हो सका, क्योंकि इसी वर्ष 
इसका पिता मर गया और इसके चचा रंघदामाने राज्यपर अपना अधि- 
कार कर लिया। 
( इसके बाद झकसदत्‌ १४४ तकका एक मी क्षजप उपायिवटा 
छा अब पक नहीं मिटा है। ) 
संघदामा । 
[ घन से- १४४) १४५ (ई० सर १२२, २श१ृ-वि० से+ २७६, २८० 2 
शह रुद्र॒ह्टिंट्ट प्रयथमका पुत्र था 
श्छट 


क्षत्रप-धंदा । 


इसके केघल चॉंदीके महाक्षत॒प उपाधिवाले सिक्के ही मिले हैं । इन 
घर एक तरफ “ राज्ञों महाक्षत्रपस रुद्रसीहस पुत्रस राज्ञों महाक्षत्रपस्प 
संघवाम्ना ” और दूसरी तरफ शञ० सं० १४४या १४५ लिखा होता है। 
श० सं० १४४ में इसका वढ़ा माई रुद्वसेन प्रथम और श७ सं० 
१४५ में इसका उत्तराधिकारी दामसेन महाक्षत्रण था। अतः इसका 
राज्य इन दोनों वर्षोके मध्यमें ही होना सम्भव है । 
५ दामसेन । 
[शब्सै* १४५--१५८ (ई० स० १२३--२३६-वि० सं० २८०-२९३ )] 
यह रुद्रसिंह प्रथमका पुत्र या । 
इसके चॉदी ओर मिश्रधातुके सिक्के मिलते हैं। चार्दीके सिक्‍कों पर 
उठटी तरफ “ राशो महाक्षत्रपत्त रुद्रसाहस पुत्नस राशी महाक्षत्रपस दाम- 
सेनस ”? और सीधी तरफ श० सं० १४५ से १५८ तक का कोई एक 
संबत्‌ लिखा रहता है । इससे प्रकट होता है कि इसने शञ० सें० श्प८ 
के करीब तक ही राज्य किया था । क्योंकि इसके बाद श० सं* १५८ 
ओर १६१ के बीच इश्वरद्त्त संहाक्षत्रप हो गया था | इस ईश्वरंदत्तके 
सिक्कों पर शक-संवत्‌ नहीं लिखा होता । केवह उसका राज्य-वर्ष ही 
डिखा रहता है । 
श्ञ० सं० १५९ के दामसेनके चॉदीके सिक्कों पर भी ( रुद्र॒त्तिंह प्रथम- 
के क्षत्रप उपाधिवाके क्ञ० सं० ११० के चॉँदीके पिक्कोंकी तरह ) चेत्य- 
की थाई तरफवाला चन्द्रमा दाई तरफ और दाई तरफका तारामण्डल* 
बाई तरफ होता है । 
इसके मित्रधातुके सिक्कों पर नाम नहीं होता । केवल संव्तृते ही जाना 
जाता है कि ये सिक्के भी इसीके समयके हैं । 
इसके चार पुत्र थे। वीरदामा, यशोंदामा, विजयसेन और दामजदश्री 
( हतीय 9 । * 
श्ष्‌ 


भारतके भाचीन राजवेश- 
४४० 


दामजद्रश्री ( द्वितीय )। 

[ झ० सें० १५४, १५५ ( इंबस० २३९, २३३ल्‍-बवि० सें० २८५, २५० ) 3 
यह रुद्वस्ेन प्रथमका पुत्र था। | ४ 
इसके सिक्कोंसे पता चलता है कि यह अपने चचा महाक्षत्रप दामसे न॒- 

के समय ह्ा० सं० १५४ और १५५ में क्षत्रप था । * 
इसके क्षत्रप उपाधिवाले चौंदीके सिक्के मिले हैं । इन पर पक 'तरफु 

४ राज्ञों महाक्षत्रपस रुद्सेनपुत्रस राज्ञाः क्षत्रसस दामजदाबत्रियः ” भौर 

वूसध तरफ झ० सं० १५४ या १५५ छिस्रा होता है। * रे 
ये सिक्के भी दो प्रकारके होते हैं । एक प्रकारके सिक्कों पर चन्द्रमा. 

और तारामण्डल ऋरमदा: चेत्यके बाएँ और दाएँ होते हैं ओर दूसरी 
तरहके सिक्कों पर क्रमशः दाएँ ओर बाएँ । 
खीरदामा । 

( दा० सं० १५६--१६० ( ई० स० २३४--२३<-विं० सं०२९५१--२९५)) 
यह दामसेनका पुत्र था । 
इसके क्षत्रप उपाधिवाले चौंदीके पक्के मिठे हैं॥ इन पर उछटी 

तरफ “ शाज्ञों महाक्षत्रपस॒ दामसेनस पुत्रस राक्ञाः क्षत्रपस वीरदाप्नः 7? 
और सीधी तरफ शा० सं० १५६ से १६० तकका कोई एक संवेत्‌ 
लिला रहता है । 

7 इसके पुत्रका नाम रुख्सेन ( दितीय ) था। 

इम्वरदत्त । 
[ झ्० सं १५८ से १६१ (६० स० २३६ से २३९८ वि*, सं» २९३ से 
२९६ ) के मध्य । ] 
इसके नामसे और इसके सिम दिये दवए राज्यन्वपोंसे अनुमात 
होता है कि यह प्वोडिल्ित चष्टनके बंद्ाजमिंसें नहीं था | इसका नाम 
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क्षत्रप-चरी । 


और राज्य-चर्षोके ठिसनेकी प्रणाली आमीर-राजाओंसे मिलती है, 
जिन्होंने नासिकके आन्य राजाओंके राज्यपर अधिकार कर लिया 
था । परन्तु इसके नामके आगे महाक्षत्रपकी उपाधि ठगी होनेसे झजु- 
मान होता है कि शायद्‌ इसने क्षगपोंके राज्य पर हमला कर विजय 
प्राप्त की हो, ' जैसा कि ५० भगवानलाढ इन्धजीका अनुमान है 


राफसन साहवने ई्वरद्सके सिक्कों एके सजाके मस्तककी दनाव॒ठसे 
ओर अक्षरोंकी लिखावटसे इसका समय श० स० १५८ ओर॑ १६९१ के 
बीच निश्चित किया है '। 


क्षश्रपेंके सिक्कोंको देखनेसे भी यह समय ठीक प्रतीत होता है, 


क्योंकि इस समयके बीचके महाक्षतपका एक भी सिक्का अब तक नहीं 
मिला है । 


इश्वरद्त्तके पहछे और दूसरे राज्य वर्षके सिक्के मिठे है । इनमेंके पहले 
वर्षबालोपर उल्टी तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस इश्वरदत्तस वर्ष प्रथम” ओर 
सीधी तरफ राजाके पिरके पीछे १ का अड्डू छिखा होता है। तथा 
बूसरे बर्षके स्िक्तीपर उलठी तरफ़ “ राज्ञो महाक्षतपस्त इम्थरदत्तस वर्ष 
द्वितीये ” और सीधी तरफ २ का अड्डू लिखा रहता है । 


यश्ोदामा ( घथम )। 
[० स० १६०, १६१ (६० स० २३८, २३९/-बि० 
स॒० २९०, २९६ ) 

यह दामसेनक्ा पुत्र था ओर अपने माई क्षय्रप वीरदामाके बाद श० 

(१ ) आमीर शिवद्त्तके पुत्र ईश्वरसेठके राज्यके नें वर्धका नासिकका छेस 

६ &9 ते , एछ प्रवाह, छ 88 ) 

(२)० छ # 8 , 890, 9 057 (३) खबएु0०ा) 
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भारतके प्राचीन राजवंश- 


सं० १६७ में ही क्षत्रप हो गया था, क्योंके इसी वर्षके इसके भाईके 
मी क्षत्रप उपाधिवाले सिक्के मिले है । 
यशोदामाक़े क्षमप उपाधिवाले चाँदीके सिंक्कोएर उठटी तरफ “राशो 
महाक्षतपस दामसेनस पुत्रस राज्ञः क्षत्रपस यश्ञोदाप्न ” और सीधी तरफ 
श० सं० १६० लिखा होता है । 
इसके महाक्षप उपाधिवाले प़िक्के भी मिलते हैं | इससे प्रकट होता है 
कि ईश्रदृत्त द्वारा छीनी गई अपनी वश-परपरागत महाक्षयपकी उपाधि- 
की झ्ञ० स० १६१ में इसने फ़िरसे प्राप्त की थी।इस समयके इसके सिक्का 
पर उठठी तरफ “ शज्ञों महाक्षत्रपस्त द्ामसेनस पुत्रस राशों महाक्षत्रपस 
यशोदाघ्न ” और सीधी तरफ श० सं० १६१ लिखा गिलता है । 
विजयसेन । 
[ ० स० १६०-१७२ (६० स० २३८-२५०>वि० स० २५९५-३०७) ] 
यह दामसेनका पुत ओर वीरदामा तथा यशोदामाका माई था । 
इसके भी शक-संदत्‌ १६० के क्षयप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं। 
इसी सवत्‌के इसके पूर्वोक्त दोनों माईयोंके मी क्षयप उपाधिवाले पिक्के 
मिले हैं । विजयसेनके इन सिक्कों पर एक तरफ़ “राशी महाक्षतप्त 
दामसेनपुणस शाज्ञ क्षयपपस विजयसेनस” ओर दूसरी तरफ शक-से ० 
१६० लिखा रहता है । 
झक-स० १६२ से १७२ तकके इसके महाक्षमप उपाधिवाले पिक्के मी 
मिले हैं ॥ इन पर एक तरफ “राज्ञो महाक्षयपस दामसेनपुत्रत्ष राजी महा- 
क्षमपस बिजयसेनस्र? लिखा रहता हे, परन्ध् अभी तक यह निशचयपूर्वक 


नहीं कह सके कि शुक-8० १६९१ में यह क्षत्रप ही था या महाझृत्रप 
हो गया था। जाज्ञा है उक्त संबतके इसके साफ़ सिक्षे मिक्र जाने पर 


"यह गड़बड़ मिट जायगी ! 
श्ट 


_ . क्षत्रपचंश । 


विजयसेनके शक-सं० १६७ ओर १६८ के ढले सिक्षोसे लेकर इस 
वंशकी समाप्ति तकके सिक्कों उत्तरोत्त कारीगरीका छास पाया जाता 
है । परन्तु बीचबीचमें इस हासको दूर करनेकी चेट्टाका किया जाना भी 
प्रकट होता है । 
दामजदश्री तृतीय । 
[ क्ष०-नस० १७२( या १७३ )-१७६( ई० स० २५० ) (या २०१ )- 
रणुडञबविं० सं० ३०७ (या ३०८ )-३११ ) ] 
यह दामसेनका पुत्र था और श० से० श७र२ या १७३ में अपने 
माई विजयसेनका उत्तराधिकारी हुआ! 
इसके महाक्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं ॥ इन पर उल्टी 
क्षरफ “ राज्ो महाक्षत्रपस दामसेनपुत्रस राजे महाक्षत्रपस दामजदअियः”? 
या “,.,० श्रिय ” ---और सीधी तरफ संवत्‌ लिखा रहता है । 
ऋद्सेन द्वित्तीय | 
[ शक-संन १७८ (१)--१६६ ( ३० स« २७६ (१)--३७४ 9-वि० से« 
३१३ (१)--३३१) ) 
यह वीरदामाका पुत्र और अपने चचा दामजदश्ी तुतीयका उत्तरा- 
घिकारी था । 
इसके सियकों पर संवर्तोंके साफ पढ़े न जानेके कारण इसके राज्य -समय- 
का निश्चित करना कठिन है । इसके सिक्कोंपरका सबसे पहला संबत्‌ 
१७६ और १७९ के बींचका और आबिरी १९६ होना चाहिए । 
इसके महाक्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं | इन पर उछटी 
तरफ “ राक्षः क्षत्रपस वीरदामपुत्रसत॒ राज्ञों .महाक्षत्रपस्त रुद्रसेनस ” और 
सीधी तरफ इाक-सं० लिसा रहता है । 
इसके दोएुन ये ! विस्वाधिंह और म्ठदाण्य 
श्र 


मारतंके भार्चोौद_राजवंश- 


विद्वसिंह । 
( झक-सं० १९६९-२० ३८ * (ई० स० २३७७-२७ ८ +विं्स० 
३३४--३३ 9] 
यह रुद्वसेन द्वितीयका पुत्र था। यह शक-संवत्‌ १५९५ और २०० में 
क्षपप था और झक-सं० २०९ में शायद्‌ महाक्षत्रप हो गया था। उस समय 
इसका भाई मर्तृदामा क्षत्रष था, जो शक-सं० २११ में महाक्षपप हुआ । 
इसके सिक्‍्कॉपरके संबत्‌ साफ़ नहीं पंढे जाते हैं ! 
इसके क्षत्रप उपाधिवालें सिक्कों पर उलटीं तरफ “ राज्ञों महाक्षम॒पस 
कैंद्रसेनपुयस॒ राज्ञोः क्षमपस वीश्वसीहस ” और महाक्षत्रप उपाधिवालों 
पर ० राज्ञों महाक्षत्रपस रुद्ढसेनपुप्स राज्ञों महाक्षत्रपस वीश्वसीहस ?” 
लिखा होता है । तथा सीधी तरफ औरोकी तरह ही संबद आदि होतेहें। 
भतृुंदामा । 
[ ज्ञ० स> २०१--२१७ ( ईं० स० २७९-२९५ >बि० सं० ३३६-३५२)] 
यह रुद्बसेन द्वितीयका पुत्र था और अपने भाई विश्वसिंदका उत्तरा- 
िकारी हुआ । झ्ञा० सं० २०१ में यह क्षत्रप हुमा और कमसे कम झ० 
सं० २०४ तक अवश्य इसी पद पर रहा था । तथा झ० सें० २११ 
में महाक्षत्रप हो चुका था। उक्त संवर्तोके बीचके साफ़ सवदुवलि सिद्धों- 
के न मिल्नेके कारण इस बातका पूरा पूरा पता लगाना कठिन है कि 
उक्त संवर्तेके वीचमें कब तक यह क्षयप रहा और कब महीक्षत्रप हुआ । 
इसने डा०-सं० २१७ तक राज्य किया था 
इसके क्षयप उपाधिवाले सिक्कों पर उठ्टी तरफ “ राज्ों महाक्षत्रपसत 
ऊंद्रृंसनपुरस राज्ञ क्षत्रपस मर्तुदामन” और महाक्षयप उपाधिवालपर 
£ राज्ञों महाक्षपपस रुदसेनपुउ्स राज्ों महाक्षतपस म्तुंदाम्नाण छिक्ता 
पिता है । 
(१) यद्द गद्व साफ नहीं पढा जाता दे । 
द्टृ छ 


क्षत्रप-चंध । 


इसके सिक्कोंमेंसे पहलेके सिक्के तो इसके भाई विश्वसिंहके सिक्कॉसे 
पमिलते हुए है ओर श०-सं० २११ के बादके इसके पुत्र विश्वसेनके 
सेवकॉसे मिलते हैं । 
इसके पुत्का नाम विश्वसेन था | 
विदश्वसेन । 
[ श०-से० २१६-२२६ (३० स० २६४-३०४-वि० ख० ३५१-३६१ ) ] 
यह भर्तदामाका पुत्र था। इसके श०-सं० २१६ से २२६ तकके 
-क्षतप उपाधियाले चाँदीके सिक्के मिले है। इन पर “ राज्ञो महाक्षत्रपस 
भर्तृदामपुत्नस राज्ञों क्षत्रपस विस्वसेनस” लिखा होता है । परन्तु इन 
पसिक्कोपरके सदत्‌ व्शेषतर स्पष्ट नहीं मिले है । 





दूसरी शासतरा 

पूर्दोक्त क्षत्रप विश्वसेनलें इस शाखाकी समाप्ति होगई और 
इनके राज्यपर स्वामी जविदामाके वशर्जोका अधिकार होगया 
इस जीवदामाके नामके साथ “स्वामी? शब्दके सिवा “राजा! क्षत्रप' या 
4 पहाक्षयप की एक भी उपाधि नहीं मिलती, परन्तु इसकी स्वामीकी उपा- 
पिसे और नामके पिछले भागमे “दामा! शब्दके होनेसे अनुमान होता है 
कि इसके और चष्टनके वेशजोके आपसमें कोई निकटका ही सम्बन्ध था। 
सम्मवतः यह उप्ती वशकी छोटी शाखा हो तो आश्चर्य नहीं । 

पूर्वोक्त क्षमप चष्टनके वद्ञा्जोर्मे यह नियम था कि शजाकी उपाधि 
महाक्षयप ओर उसके युवराज या उत्तराधिकारीकी क्षयप होती थी। 
परन्तु इस (स्वामी जीवदामा ) के बंझमें श०-सें० २७० तक यह नियम 
नहीं मिलता ऐे । पहले पहल केवठ इसी ( २७० ) संवतऊे स्वामी रुद्र- 
सेन तृतीयके सिक्कों पर उसके पिताके नामके साथ “"महाक्षयप उपाधि 
लगी मिलती है । 

श्ष् 


भारतके आच्चीन राजवंश- 


महाक्षत्रप उपाधिवाले उक्त समयक्रे सिक्कोड्े न मिलनेसे यह भी अनु- 
मान होता है कि शायद्‌ उस समय इस राज्य पर किसी विदेशी शक्तिकी 
चढ़ाई हुईं हो ओर उसीका अधिकार हों गया हो । परन्तु जब तक अन्य 
किसी वंशके इतिहाससे इस बातकी पुष्टि न हैगी तव तक यह विषयः 
सन्दिग्ध ही रहेगा। 
रुद्रेंसिंह द्वितीय । हु 
[ ह्०-सं5२२७-२३१९(ई०स« ३०५-३११८-वि० सं० ३६३-३६+) ] 
यह स्वामी जीवदामाक्ा पुत्र था । इसके सबसे पहल़े श०-सं०२२७ 
के क्षत्रप उपाधिवाले चाँदीके सिक्के मिले हैं और इसके पूर्वके शा०-सं० 
२२६ तकके क्षत्रप व्श्विंसिनके सिक्के मिलते हैं । अतः पूरी तीरसे नहीं 
कह सकते कि यह रद्रासिंह द्वितीय श०-सं० २२६ में ही क्षत्रप होगया 
था या शा०सं० २२७ में हुआ था। 
शा०न्स० २३५९ के इसके उत्तराधिकारी क्षत्रप यशोदामाके फिके 
मिले हैं । अतः यह स्पष्ट है कि इसका अधिकार श०-सं०२२६ या 
२२७ से आरम्म होकर शा०-से० २३९ की समाप्षिके पूर्व किसी समय 
ज़क रहा था। 
इसके छलिकों पर एक तरफ “स्वामी जीवदामपुत्रस राज्ञों क्षत्रपस रु 
सिहसः” ओर दूसरी तरफ मस्तकके पीछे संव्‌ लिसा मिलता है । 
इसके पुत्रका नाम यशोदामा था। 
यशोदामा द्वितीय । 
[ शन्न्स> २३६-२५४ (ई०स०३१७-श से रेल्वि० से* २७४-१८९ )] 
यह रुदर्पिंह द्वितीयका पुध था । इसके शा० सं० २३९ से २५४ 
तकके चाँदीओे प्लिझ्ले मिडें हैं । इन पर “शज्ष क्षयपत्त रुव्नुसिहपुत्स राजी: 
(१) छसऊे छिड्ोडि संर्तोनेस केषछ २३१ तस्के ही संवद सवष्ट परे “77 छव् छझ्क फहवेत झपठ परत तच्चे हा पद सब् की. गे 


ह&ूै4 अगऊे सैदतोंके भट्ट साफ नहीं दैं । 
डर 


क्षत्रप-चंश । 


क्षत्रसस यशोदाप्नः” लिखा रहता है । किसी किसीमें दामन! में विसमे 
नहीं लगे होते हैं। 
स्वामी रुद्वदामा द्वितीय । 
इसका पता केवल इसके पुत्र स्वामी रद्रतेन दृतीयके सिक्‍कोंसे ही 
मिलता है। उनमें इसके नाम॑के आगे महाक्षत्रण' की उपाधि हगी हुई है। 
भरतंदामाके बाद पहले पहल इसके नामके साथ महाक्षयपकी उपाधि 
रुूगी मिली है । 
स्वामी जीवदामाके वंशजोंके साथ इसका क्‍या सम्बन्ध था, इस 
चातका पता अब तक नहीं लगा है | सिक्कोमें इस राजाके और इसके 
वंशजोंके नामोंके आगे “ राजा महाक्षत्रप स्वामी ? की उपाधियों लगी 
होती हैं । परन्तु स्वामी सिंहसेनके कुछ सिक्‍कोंमें “ महाराजाक्षत्रप' 
स्वामी ?? की उपाधियों लगी है । » 
इसके एक पुत्र और एक कन्या थी। पुत्रका नाम स्वामी र्सेन था $ 
स्वामी रुद्रसेन उतीय | 
[ श० स० २७०-३०० (६० स० ३४८-३७८-वि० सं० ४०५-४३५) ] 
यह रुद्रदामा द्वितीयका पुत्र था। इसके चाँदीके सिक्के प्रिले है। इन 
पर श० सं० २७० से २७३ तकके और शण० सं० २८६ से २०० तकके: 
संवत्‌ लिखे हुए हैं । परन्तु इस समयके बीचके १३ वर्षो सिक्के अब 
तक नहीं मिले है । इम सिक्‍्कोंपर एक तरफ “४ राज्ञ महाक्षयपस स्वामी 
रुत्रदामपुत्रस राज्ञमहाक्षतपस स्वामी रुद्ृसेनस ” ओर दूसरी तरफ संवत्‌ 
लिखा रहता है। 
इन सिक्‍्कोंके अक्षर आदि बहुत ही बुरी अवस्थामें होने हैं। परन्तु 
पिछले समयके कुछ सिक्कॉपर ये साफ साफ पढे जाते है! इससे अनु- 
मान होता है कि उस समयके अधिकारियोंकों मी इस बातका भय हुझा 
होगा कि यदि अक्षरोंकी दह्या सुधारी न गई और इसी प्रऊ़ार उत्तरोत्तर 
पिगड़ती गई तो कुछ समय वाद इनका पडना कठिन हो जायगा। 
३ श्३ 


मारतके प्राचीन राजवबच्य- 


श्ञा० सं० २७३ से २८६ तकके १३ वर्षके सिक्कोंके न मिल्नेसे 
अनुमान होता हे कि उस समय इनके राज्यमें अवश्य ही कोई बडी 
ःप्डवड मची होगी, जिससे सिक्के हलवानेका कार्य बन्द हो गया थौ। 
यही अवस्था क्षपप यशोदामा द्वितीयके और महाक्षय्रप स्वामी रुददामा 
द्वितायके राज्यके वीच भी हुई होगी । 

श०-स० २८० से २९४ तकके कुछ सीसेके चोकोर सिक्के मिले 
हैं। ये क्षत्रपोंके सिक्कॉसे मिल्तें हुए ही हैं । इनमें केवल विशेषता 
इतनी ही है कि उलटी तरफ चेत्यके नीचे ही सवत्‌ लिखा होता है । 

परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि ये सिकके स्वामी रु्सेन तती- 
थक ही हैं या इसके राज्य पर हमठा करनेवाले किसी अन्य राजाके हैं '। 

स्वामी सिंहसेन | 
[० स० ३०४७+३० + (ई० स० ३८२ +३८४ २८ विं० स० 
४३९-४४१ २ ) ] 

यह स्वाए रुद्रसेन ठ्तीयका मानेजा था । इसके महाश्षतरप उपाधि- 
चाठे चाँदीके सिस्के मिले है ॥ इन पर एक तरफ़ “टराज्ञ महाक्षतप्सत 
स्वामी रुद्सेनस राज्ञ महाक्षयपस स्वल्लियस्य स्वामी सिंहतेनस? “था 
4#्षहाराज क्षय स्वामी रुद्गसेन स्वश्तियस राज्ञ महाक्षपपस स्वामी पिंह- 
सेनस्थ ? और दूसरी तरफ श०-स० ३०४ लिसा रहता है। परन्तु एक 
पततिकक्‍्के पर ३०६ भी पढा जा सकर्ता है । 

इसके सिक्कों परके अक्षर चहुत ही खराब हैं। इससे इसमें मामके 
चढनेमें अमर हो जाता है, क्‍्यीके इसमें लिसे (ह?और “न? में 

(१) 7४8 क# 59 &. 8, ए॥० <5,( 2809 ), कछ 2097 

(२) [हबए309 8 ०३०76 ०4 ६86 ६२वें ढफते कै 943६089 27200: 
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६३२) यई बहू साफ नहीं पटा जाता दे ॥ 

(४) ६३०७ 3 €६६४|०६०७० ०९ ६४७ <0723 0: 
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क्षन्नरप-चंश । 


अन्तर प्रतीत नहीं होता । अतः ' सिंह ? को “ सेन ? और “सेन ? को 
पंप्ेंह भी पढ़ सकते हैं। 
हम पहले लिख चुकेंहे कि इसके कुछ सिक्कों पर “राजा महाक्षत्रप ? 
आर कुछ पर “महाराजा क्षत्रप”? लिखा होता हे। परन्तु यह कहना काठिन 
'है कि उपर्युक्त परिवर्तन किसी खास सबसे हुआ था या यही हो, गया 
था । यह भी सम्भव है के “महाराजा”की उपाधिकी नकल इसने अपने 
पढ़ोसी-दाक्षिणके त्रेकूक राजाओंके सिक्‍्फोंसे की हो; क्योंकि ३० स० 
२४९ में इन्होंने अपना अकूटक संवत्‌ प्रचालित किया था। इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उस समय त्रेकूटकोंका प्रभाव खूब बढा हुआ था । यह भी 
सम्भव है कि ये ब्रेकूटक राजा ईव्वरद्त्तके उत्तराविकारी हों और इन्हींकी 
चढाई आदिके कारण रुद्रसेन तृतीयके राज्यमें १३ बर्षके छिये और 
उसके पहले ( श० सं०२५४ और २७० के बीच ) भी सिक्के ढालना बन्द 
हुआ हो । 
सिहसेनके कुछ सिक्‍कोंमें संववके अड्डोके पहले “ वर्ष ! छिसा 
होनिका अनुमान होता हू! 
इसके पुत्रका नाम स्वामी रुद्रसेन था ॥ 
स्वामी रुद्बसेन चतुर्थ । 
पू शब-तं+ ३०४-३१० ( ई० स» ३८२-३८८८वि० सं० ४३९-४४५ ) 
के बीच ] ४ 
यह स्वामी सिहंसेनका पुर और उत्तरायिकारी था । इसके चहुत थोड़े 
चौँदीके सिक्के मिले हैं।इनपर “राज्ञ महाक्षणपस्र स्वामी सिंहसेन 
पुत्नस राज्ञ महाक्षत्रपत्त स्वामी रुद्रसेनस” लिखा होता है। इसके सिक्कों 
परके अक्षर ऐसे सराब हैं कि इनमें राजाके नामके अगले दो अक्षर रद 
अन्दाजसे ही पढ़े गये हैं । इन सिक्कोंपरके संवत्‌ भी नहीं पद़े जाते । 
इसलिए इसके राज्य-समयका पूरी तौस्से निश्चित करना कठिन है। केंचछ 
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शेष 


मारतके प्राचीन राजवश- 


इसके पिता सिंहतेनके प्िक्क्रॉंपरके श०-स०३०४ ओर इसके बांदुके 
स्वामी रुद्रथ्िंह तृतीयके सिउ्क्रोपरके संवतूपर विचार करनेसे इसका 
समय शण०्सं० ३०४ और ३१० के बीच प्रतीत होता है ! 
स्वामी सत्यासिंह | 
इसेका पता केवठ इसके पु स्वामी रुद्रसिह तृतीयके सिक्कोंसे हीठगता 
है | अतः यह कहना मी कठिन है कि इसका पूर्वोक्त शासासे क्‍या सृम्बन्ध 
था। शायद यह स्वामी सिंहसेनका भाई हो। इसका समय मीं श्वा० स० 
३०४ और ३१० के बीच ही किसी समय होगा १ 
स्वामी रुद्गसिंह तृतीय । 
लछि०-स० ३१११( ईब्स०३८८२-वि० स०्ड४५ १) ] 
यह स्वामी सत्यप्तिहका पुर ओर इस वंशका अन्तिम अधिकारी था 
इसके चॉदीके छ्िक्कोपर एक तरफ “ राशों महाक्षयपस स्वामी सर्त्यातहं> 
पुत्रस राज्ञ महाक्षय॑पत्त स्पामी रद्रसिंहस” ओर दूसरी तरफ श० स०३१२ 
लिखा होता है । 
समाप्रि। 
इसाकी तीसरी झताब्दीके उत्तराधसे ही गुप्त राजाओंका प्रभाव बढ रहा 
था ओर इसोके कारण आस पासके राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते 
जाते थे | इलाहाबादके समुद्गगुपके लेससे पता चलता है ।क्ट शक छोग भी 
छठ ( सपुद्रगुप्त ) की सेवार्मे रहते थे | ई० छ० ३८०में समुद्रग॒प्तहा पुत्र 
चन्द्रगुप्त गद्दी पर बैठा । इसने ३० स० ३८८ के आम पास रहें सह 
शकोके राज्यकों भी छीनकर अपने राज्यमें !मठा लिया और इस तरह 
आरतमें शक राज्यकी समाप्ति हो गई॥ 





(१) यह अड्क साफ नहीं पढा जाता है। 
श्दू 


दैेहय-चंश । 


२ हेहय-वेश । . 





हैेहयवंशी, जिनका दूसरा नाम कलचूरी मिलता है, चन्द्रवंशी क्षत्रिय 
उनके लेखों और ताम्रपत्नोमें, उनकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है--- 
/ भगवान विष्णुके नासिकमलसे ब्रह्मा पेदा हुआ । उससे अबि, ओर 
प्रति्क नेतसे चन्द्र उत्पन्न हुआ । चन्द्रके पुत्र बधने सूर्यकी पुत्री 
' इला ) से विवाह किया, जिससे पुरूस्वाने जन्म लिया । पुरूरवाक़े 
शर्म १०० से अधिक अश्वमेध यज्ञ करनेवाला, भरत हुआ, जिसका 
उशज कार्तवीर्य, माहिप्तती नगरी ( नर्मदा तटपर ) का राजा था। 
प्रह, अपने समयमें सबसे प्रतापी राजा हुआ । इसी का्तेबीयंसे हेहय 
६ कलचुरी ) वंश _चूलों। 
पिछले समयमें, हेहयोंका राज्य, चेदी देश, गुजरातके कुछ भाग 
और दक्षिणमें भी रहा था । 


कलूचुरी राजा कर्णदेवने, चन्देंठ राजा की्तिंवर्मासे जेजाहुती ( बुदे- 
रूखण्ड ) का सज्य और उसका प्रसिद्ध कलिजरका किला छीन लिया 
था; तबसे इनका तिताब  कलिजसाधिपाति ? हुआ। इनका दूसरा खित्ताव 
? त्रिकटिंगाधिपति ? भी मिलता है । जनरल कनिंगहामका अनुमान है कि 
घनक या अमरावती, अन्ध या वरद्भोंड और कछिम या राजमहेन्द्री, ये 
सौनों राज्य मिले त्रिकलिंग कहाता था। उन्होंने यह मी लिखा है कि 
प्रिकलिंग, सिलेगानाका पर्याय इब्द है। 


ययपि हेहयोंका राज्य, बहुत प्राचीन समयसे चला आता या; परन्तु 
न्‍्ञन उसका पूद्य पूरा पता नहीं लगता । उन्होंने अपसे नामका स्वतन्म 


(१) 89 हते, एनजा, 7, 5. (२). ८. 578 
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मारतके प्राचोन राजवंश- 


सवत्‌ चलाया था; जो कलडुरी संवत॒के नामसे प्रसिद्ध या । परन्तु उसके 
चलानेवाले ग़जाके नामका, कुछ पता नहीं छगता ।उक्त संगत 
बि० स० ३०६ आखिन झुझ्ठ १ से प्रारम्भ हुआ और १४ वीं हता-दीके 
अन्त ज़्क वह चलता रहा । कलचुरियोंके सिवाय, गुजरात ( लाठ ) के 
चौलुफ्य, गुर्जर, सेन्द्रक और नेकूटक वंश्ञक्े राजाओंके ताम्रपन्ोर्भ भी 
यह सम्बत्‌ छिखा मिलता है ॥ 

हैहयोंका शुसलावद्ध इतिहास वि० सं० ९१० के आसंपाससे 
प्रिछता है, और इसके पूर्वका प्रसंगवशात्‌ कहीं कहीं निकल आता है । 
जैत्ते--वि० सं० ५५० के निकट्ध दक्षिण ( कर्णाठ ) में चौड़क्योंने 
अपना राज्य स्थापन क्रिया था, इसके लिये येवूरके लेखंमें 
लिखा है कि, चोहक्योंने न, मौर्य, कवृम्ब, राष्ट्रकूट और कलछच- 
स्थिसे राज्य छीना था । आहोलेके लेसमें चोटक्य राजा मंगलीश 
(श० स० ५१३-५३२-वि० स० ६४८-६६६ ) के वृत्तान्तमें 
लिखा है कि उसने अपनी तलवारके बलसे युद्धम कलचुरियोंकी लक्ष्मी 
छीन ली । यद्यपि इस लेसमें कलचुरि राजाका नाम नहीं है, परन्तु 
महादूटके स्तम्म परके लेसमें उसका नाम बुद्ध और नरूरके ताम्रपँवमे 
उसके पिताका नाम शकरगण ठिखा है ! सख्नेड़ा ( गुजरात ) के 
शासनपनमें_ जो, पह्वपति ( भील ) निरहुड्के सेनापति शातिलका 
दिया हुआ है, शड्ढू गणके पिताका नाम कृष्णराज मिलता है ॥ 

घुद्धरज ओर श्डूरगण चेंदरीके राजा थे, इनकी राजधानी जबलपुर- 
की तेवर ( ग्रिपुरी ) थी, ओर गुजरातका पूर्वी हिस्सा भी इनके ही 
अधीन था। अतएवं सल्लेढ़ाके ताम्रपजका झट्टूरगण, चेदीका राजा 
शड्टूरगण ही था ॥ 
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हेहय-वेश 


चौहुक्य विनयादित्यने दूसरें कई राजवंशियोके साथ साथ हेह- 
योकों भी अपने अधीन किया था । और चोलुक्य विक्रमादित्यने 
( वि० सं० ७५३ सं० ७९० ) हेहयवज्ञी राजाकी दो वहिनोंसे विवाह 
किया था, जिनमें बडीका नाम छोकमहांदेवी और छोटीका अेलोक्य- 
महांदेवी था जिससे कीर्तिवर्मा ( दूसरे ) ने जन्म लियाँ । 

उपर्युक्त प्रमाणेंसे सिद्ध होता है कि बिं० सं० ५५० से ७९० के 
बीच, हेहयोका राज्य, चौलुक्य राज्यके उत्तरमे, अर्थात्‌ चेदी और 
गुनरात ( लाठ ) में था; परन्तु, उस समयका शुखलाबद्ध इतिहास 
नहीं मिलता । केवल तीन नाम कृष्णराज, शट्भरगण और चुद्धराज 
मिस्ते है, जिनमेंसे अन्तिम राजा, चौठुक्य मगलीणका समकालीन था। 
इस लिये उसका वि० सं० ६४८ से ६६६ के वीच विद्यमान होना 
स्थिर होता है -। ययपि हेहयोंके राज्यका वि० सं० ५५० के पूर्वका 
ऋुछ पता नहीं चवठता, परन्तु, ३०६ में उनका रवतन्त्र सम्वत्‌ वछाना 
सिद्ध करता है कि, उस समय उनका राज्य अवश्य विशेष उन्नति 
पर था। 

१-कोकलदेव । 

हैहयोंके लेखोम कोकछदेवसे वशावडी मिलती हे । बनारसके दौन- 
पप्मम उत्तको शाख्वेत्ता, ध्मोत्मा, परोपकारी, दानी, योगाम्यासी,. 
तथा मोज, बछमराज, चित्रकूडके राजा श्रीहर्ष और शह्डूरगणका 
निर्मय करनेवाला लिसा है। ओर बिल्हारीके झिंहालेखमें लिखा है कि 
उसने सारी एथ्वीको जीत, दो कीर्तिस्तम्म खडे किये थे-दक्षिणमें 
कृष्णपाज और उत्तरमें मोजदेव । इस लेखसे प्रतीत होता हे ल्‍ह्लि 
उपरोक्त दोनों राजा, कोकछदेवके समकाटीन थे, जिनकी, शायद्‌ उतने 
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सहायता की हो । इन दोनॉमेंसे मोज, कन्नौजका मोजदेव ( तीसरा ) 
होना चाहिये, जिसके समयके लेख वबि० सं० ९१९, ९३२, ९३३, 
ओर (हर्ष ) सं० २७६-( वि० सं० ९३९ ) के मिल चुके हैं। 
ब्ठमराज, दक्षिणके राष्ट्रकूट ( राठोड ) राजा हृष्णराज ( दूसरे ) का 
उपनाम था । बिल्हारीके लेसमें, कोकहदेवके समय दृक्षिणमें क्ृष्णाजका 
होना साफ साफ़ लिखा है, इसलिये वल्ठमराज, यह नाम्र राठोंड क्ृष्णराज 
दूसरेंके वास्ते होना चाहिये जिसकें समयके लेख श० सं० ७९७ 
(वि० स० ९३२ ), ८२२ ( वि० ९५७ ), ८२४ (वि० ९५९ ) 
और <३३ ( वि० ९६८ ) के मिले हैं । 

राठोडेके लेखोंसे पाया जाता है कि, इसका विवाह, चेदीके राजा 
कोकह्की पुरत्रीसे हुआ था, जो सकुककी छोटी बहिन थी ॥ 

चित्रकूट, जोजाहुति ( बुम्देठसण्ड ) में अिद्ध सात है, इसलिये 
ओहर्प, महोबाका चन्देल राजा, हर्ष होना चाहिये जिसके पौर घग- 
देवके समयके, वि० सं० १०१९ ओर १०५५ के लेस मिले हैं। शझूुर- 
गण कहाँका राजा था, इसका कुछ पता नहीं चढता। कोकहके एक 
पुत्का नाम शब्ररगण था, परन्तु उसका संत्रध इस स्थानपर ठीक नहीं 
अतीत होता । 

उपर्यक्त प्रमाणोंके आधार पर कोकछ्ठका राज्यसमय वि०सं० ९२० से 
«६० के बीच अमुमान किया जा सकता है। ५ 

इसके १८ पुत्र थे, जिनमेंसे बढ़ा ( मुग्धतुग ) निपुरीका राजा हुआ, 
और दूसरोंकों अठग अछग मदर ( जागीरें ) मिले' । कोकठ्ठकी 
झ्रीका नाम नदह्ठदेवी था, जो चन्देलवशकी थी। इतीसे धयद् ( मुग्प- 
चुंग 2 का जन्म हुआ । नह्ठदेदी, चन्देछ हर्षकी बहिन या बेटी हो, 

आश्चर्य नहीं । 

कोकछ के पीछे उसका पुत्र मुग्धतुग उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
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हपैहय-चंश । 


२-मुग्धहुंग । 

बिल्दारीके छेसेमें लिखा है कि, कोकल्के पीछे उसका पुत्र 
मुग्धतुग और उसके बाद उसका पुन केयरवर्ष राज्य पर बैठा, जिसका 
दूसरा नाम युवराज था । परन्तु बनारसके दुएनपनेसे पाया जाता 
है कि कोकलदेवका उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रसिद्धघवल हुआ, 
लिसके बालहर्प ओर युवराजदेव नाप्क दो पुत्र हुए जो इसके बाद 
ऋमझ: गद्दी पर बैठे 

इन दोनों लेखोंसे पाया जाता हे कि प्रसिद्धघवल, मुग्धतुंगका 
उपनाम था। 

पुवाक्त बिल्हारीके लेखमें लिखा है कि मुग्धतुंगने पूर्वांय समुद्रतटके 
देश विजय किये, और कोसलके राजासे पाली छीन लियो । इस 
कोसलका आमिप्राय, दाक्षिण कासछसे होना चाहिये। ओर पाली, या 
तो किसी देशविभागका अथवा विविग्रध्वजका नाम हो, जो पालीब्बज 
कहलाता था, ओर बहुधा राजाओंके साथ रहता था । ऐसा प्राचीन 
लेसोंसे पाया जाता है । 


इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बारुहर्प हुआ । 
३-आालहर्प । 
ययपि इसका नाम बिंह्हारीके लेखमें नहीं दिया हे; परन्तु बनारसके 
ज्ञाम्रपपंसे इसका राज्यपर बेठना स्पष्ट प्रतीत होता हे । बालहपेका 
उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई युवराजदेव हुआ ॥ 
४-केयरवर्ष ( युवराजदेव )। 
इसका दूसरा नाम युवराजदेव था। बिल्टारीके लेसमें, इसका गोड़, 
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भारतके भाचीन राजवंडा- 


कर्णार, लाढ, काइमीर और कठिंगकी च्रियोंसे विलास करनेवाठा, तथा: 
अनेक देश विजय करनेवाला, लिखा है । परन्तु विजित देश या राजा- 
का नाम नहीं दिया है । अतएव इसकी विजयवार्तापर पूरा दिश्वास नहीं 
हो सकंता । 
केयूरवर्ष ओर चन्देलराजा यशज्ञोवर्मी, समकालीन थे। सज्ञराहोके 
लेखसे पाया जाता हे कि, यश्ञोवर्माने असंख्य सेनावाले चेदीके राजाको 
सुद्धमें परास्ताकिया था। अतएव कंयूरवर्षका यशोदर्माप्षे हारना संमंद हैं। 
इसकी रानीका नाम नोहला था ॥ उसने बिल्हारीम नोहलेश्वर नामक 
शिवका मंदिर बनवाया, और घटपाटक, पोण्डी ( बिल्हारीसे ४ मी ), 
नागवर, खेलपाटक (सलवार, विल्हारीसे ८ मील ) वीड़ा, सज्याहलि और 
गोष्ठपराली गाँव उम्रके अर्पण ड्ियि ॥ तथा पबनशिवके प्रश्ञिप्प ओर 
शब्दशिवके शिष्य, ईश्वराश्षिव नामक तपस्वीकों निपानिय और 
अंविपाटक, दो गाँव दिये । हि 
यह शवमतका साधु था; शायद इसको नोहलेश्वस्का मठाधिपवि 
किया हों । योहढा चौलुक्य अवनीतवर्मीकी पुत्री, सघन्वद्की पोती आर 
सिंहवर्माकी परपोती थी । उसकी पुत्री कंडक देवीका विवाह दुक्षिणके 
राष्ट्रदरट (राठोड ) राजा अमोघबर्ष तीसरे ( वह ) से हुआ था, जिसने , 
बि० स॑० ९९० और ९९७ के बीच कुछ समय तक राज्य किया था; 
ओर जिससे खोड़िंगका जन्म हुआ । 
केयूरवर्षके नोहटासे लक्ष्मण नामक पुत्र हुआ, जो इसका उनरा- 
घिकारी था । - 
प-छक्ष्मण | 
इसने वेयनाथक्े मठ पर द्वदयशिवक्नों ओर नोइलेस्थरके मठ पर उसके 
शिष्य अपोगडेवकों नियत किया । इन साधुओंकी श्िध्यपरपरा दिल्हा- 
छर 


शैल्य-चंडा। 
रीके लेखमें इस तरह दी दै-ऋदुबगुहा स्थजमें, रुदृशभु नामक 
तपस्वी रहता था । उसका शिष्य मत्तमयूरनाथ, अबन्तीके राजाके नगरमें 
जा रहा । उसके पीछे फमशः धर्मशमु, सदाशिव माधुमतेय, चूडाशिव, 
हृद्यशिय और अधोराशिव हुए । 
पफिल्हारीके लेसमें लिखा है कि, वट अपनी और अपने साम॑- 
तोकी सेना सहित, पश्चिमकी विजययाजामें, शठओंकों जीतता हुआ 
समुद्र _तठपर पहुँचा । वहों पर उसने समुद्र स्नानकर सुवर्णके कमलूसि 
सोमेश्वर ( सोमनाथ सॉराष्ट्रके दक्षिणी समुद्र तटपर ) का पूजन किया, 
और कोसलके राजाको जीत, ओड़के राजासे छी हुई, रत्नजठित सुब- 
णेकी बनी कालिय ( नाग ) की मूर्ति, हाथी, घोडे, अच्छी पोशाक, माला 
आर चन्दन आदि कं मिश्यर ( सोमनाथ ) के अपंण क्यि। 
इसकी रानीका नाम राहडा था ॥ तथा इसकी पुत्री बोधा देवीका 
विवाह, दाक्षिणके चाहुक्य ( पश्चिमी ) राजा विक्रमादित्य चोथेसे हुआ 
था, जिसके पुत्र तेलपने, राठोड राजा कक्‍्कल ( करके दूसरे ) से राज्य 
छीन, वि० स० १०३० से १०५४ तक राज्य किया था, और माल- 
वाके राजा मुज ( वावपानिराज ) ( भोजके पिता सिघुराजके बढ़े 
माई ) को सारा था। रूश्मणनें विल्हारीमें रश्मणसागर नामक चढ़ा 
, तालाब बनवाया । अब भी वहाँके एक खडहरको लोंग राजा लक्ष्मणक्रे 
महल बतलाते हैं! । 
इसके दो पुत्र शकरगण और झवराजदेव हुए, जो क्रमश गद्दी पर बेठे। 
६-शंकरगण । 
यह अपने पिता लक्ष्मणका ज्येष्ठ पुप और उत्तराधिकारी था । इसका 
रेतिहासिक बृत्तान्त अब तक नहीं मिला । इसके पीछे इसका छोटा भाई 
युवराजदेव ( दूसरा ) गद्दी पर बठा । 


ठ3$> 9 एक एण, 7 छू ४०8) (२) ४ हझुप्ण, एग 7. ए -छ 
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मारतके प्राचीन राजवद- 


७-चुवराजदेव ( दूसरा )। 

कर्णदेछ ( जबहपुरके निकट ) से मिले हुए लेसेमें लिखा है झ्रि 
देसने अन्य राजाओंकों जीत, उनसे छीनी हुई लक्ष्मी सोमेन्वर 
( सोमनाथ ) के अर्पण कर दी थी । 

उदयपुर ( ग्वालियर राज्यम ) के लेखमें लिखा हैं हरि, परमार 
शाजा वाक्पतिराज (मुज ) ने, युवराजकों जीत, उसके सेन्म्रपतिकों 
मारा, और त्रिपुरी पर अपनी तलवार उठाई । इससे प्रतीत होता है कि, 
बाक्पतिशाज ( मुज ) ने युवराजदेवसे त्रिपुरी छीन ली हो, ऊथवा उसे 
छूट लिया हो । परन्तु यह तो निश्चित है कि त्रिपुरी पर बहुत समय 
पीछे तक कलचुरियोंका राज्य रहा था। इस लिये, यदि वह नगरी 
परम्परोंके हायमें गई भी, तो मी अधिक समय तक उनके पास न रहने 
पाई होंगी। 

वाक्पतिराज ( मुज़ ) के लेस विं० स० १०३१ और १०३६ के 
मिले है, ओर वि० स० १०५१ और १०५४ के वीच किसी वर्ष उसका 
मा जाना निश्चित है, इस डिये उपर्युक्त घटना वि० १०५४ के पूर्व 
हुई होगी । 5 

<-कोक्कछ ( दूसरा 2 

यह युवराजदेंद ( दूसरा ) का पुत्र ओर उचय्षिकारी या 4 इसका 
विशेष कुछ भी बृत्तान्त नहीं मिछझ्ता है । इसका पुत्र मोगेयद्व बहा 
प्रतापी हुआ । 


के 


९-गांगेय देव । 
यह कोक्कल ( दूसरे ) का पृत्र ओर उत्तराधिकारी था | इसके 


ताझिब बा एम डेएसा ए 26. (३)२7२ स्व एगय, 
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पु हि 
हुहय-चंया 


सोने चाँदी ओर ताबेके ।वक्के मिलते है, जिनकी एक तरफ, वेठी हुई 
चतुर्भ नी लक्ष्मीकी मूर्ति बनी है ओर दूसरी तरफ, “ श्रीमदगागेयदेव: ? 
लिखा है 

इस राजाके पीछे, कन्नौजके राठोड़ोंने, महोचाक्े चंदेलने, शाहउद्बीन- 
गोरीने और कुमारपाल अजयदेव आदे राजाओंने जो फ़िके चलाए, दे 
वहुधा इसी शेलीके हैं । 

गागेयदेवने विक्रमादित्य नाम घारण किया था ) कलूचुरियोक्कि 
लेखोंमें इसकी वीरताकी जो,बहुत कुछ प्रशंसा की है वह, हमारे ख्याल- 
में यथार्थ ही होगी, क्योंकि, महोवासे मिले हुए, चंदेलके छेखमें इसको, 
समस्त जगत॒का जीतनेवाला लिखा है, तथा उसी लेसमें चंदेछ राजा 
विजयपालको, गागेयदेवका गर्व मिठानेवाला लिखा है । 

इससे अकट होता है कि विजयपाल और गागेयदेवक्े बीच युद्ध 
हुआ था। इसने प्रयागके पस्ेद्ध वटके नीचे, रहना पसन्द किया था, 
वहीं पर इसका देहान्त हुआ । एक सौ रानियों इसके पीछे सती हुई । 

अलवेरूनी, ई० स० १०३० ( वि० सं० १०८७ ) में गांगेयको, 
डाहल ( चेदी ) का राजा उिसता है । उसके समयका एक लेख 
कलचुरी सं०७८९ (वि० सं० १०९४) का मिला है। और उसके पुत्र 
कर्णदेवका एक ताम्रपन कछचुरी सं० ७९३ ( वि० सं० १०९९ )का 
मिला है, जिसमें लिखा है कि कर्णदेवने, बेणी ( वेनगगा ) नदीमें स्नान 
कर, फाल्युनक्ृष्ण ९ के दिन अपने पिता श्रीमदगागेयदेवक्े संवत्सर- 
आ्द्धपर, पण्डित विश्वरूपकों सूसी गॉव दिया । अतएव भागेयदेवका 
देहान्त वि० सं० १०९४ और १०९९ के बीच किसी वर्ष फाल्युनक्ृप्ण 
२ का होना चाहिये ओर १०९९ फाह्युनक्ृष्ण २ के दिन, उसका 
देहान्त हुए, कमसे कम एक वर्ष हो चका था । 

(१) झे कं जुण में छह (रुक ऊझग क्त क+ झए झष जम का 
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मारतके धाचीन राजवंश- 


ज्ञायद्‌ माँगेयदेवके समय हेहयोंका राज्य, अधिक बढ गया हो, 
ओर प्रयाग मी उनके राज्यमें आगया हो 4 प्रबन्धचितामणिमें गागेय- 
देवके पुत्र कर्णको काश्ीका राजा लिखा है। 
१०-कऋर्णदेव । 
यह गागेयदेवका उत्तराधिकारी हुआ । वीर होनेके कारण इसने 
अनेक लडाइयाँ लडीं । इस्रीने अपने नाम पर कर्णावती नगरी यर्साई । 
जनरल कनिद्षहमके मतानुसार इस नमरीका मग्नावशेष मध्यप्रदेशमें 
कारीतलाईके पास है । 
काशीका कर्णमेरु नामक मन्दिर भी इसीन बनवाया था । 
भेडाघाटके लेखक बारहवें श्छोकमें उसकी वीरताका इस प्रकार 
वर्णन है--- 
पाण्ब्यर्थाण्डमताम्सुमोच मुरल्स्तत्त्याजयर्म( श्र), 
( कु ) ड्रा सद्ग॒तिमाजदास चकपे' बढ़; कलिदे सह। 
कौर कीरवदासपजरणदें हु ९) अ्प्ष जद्दी, 
यस्मित्नाननि शौर्यविश्रममर विश्व यपूर्देश्रभे ॥ 
अर्थात्‌--कर्णदेवके प्रताप और विक्षमके सामने पाण्ड्यों देशके 
राजाने उप्नता छोड़ दी, मुरलोनि गर्व छोड दिया, कुड्डोंने सीधी चाल प्रहण 
की, बड़ और कलिड्र देशवाठे कौप गये, कीरवाले पियड़ेके तेतिकी 
तरह चुपचाप बेठ रहे और ह्णोने हर्ष मनाना छोड दिया । 
कर्णचेलके लेसमें सिखा हे कि, चोड़, छुग, हण, गोद, गुझ0 ओर 
कीरके राजा उप्तकी सेवामें रहा करते थे | 


(३) झक गण्8 मे या, 9 गा, (३) ॥6०3 गवोशई। (३) 07 
अऊर्पे । (४) १634 हूण | पहले 4(९) स्‍00, 4-४४ ए०, 5 एय, .. 87 
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हैहय-चंश । 


यद्यपि उदिसित वर्णन अतिशयोक्तिपृ्ण अवश्य है; तथापि यह तो 
निर्विवाद ही है कि कर्ण बड़ा वीर था और उसने अनेक युद्धों्में विजय 
प्राप्त थी थी । 
म्् 
प्रवन्धचिन्तामणिमें उसका वृत्तान्तद इस तरह छिखा हे 


आम लम्मम टाइल देशके राजाकी देमती नामकी रानीसे कर्णका 
जन्म हुआ । बह बड़ा वीर और नीविनिपुण था। १५३६ राणा उसकी 
सेवाम रहते थे । तथा विद्यापति आदि महाकृवियोंस उसकी सभा विमू- 
-प्रित थी । एक दिन दुत्त दारा उसने भोजसे कहछाया-- आपकी नगर्रीम 
२०४ महर आपके बनवाये हुए हैं, तथा इतने ही आपके गीत प्रचन्‍्च 
आदि हैं । और इतने हो आपके खिताब भी । इसलिये या तो युद्धमे, 
झाखा्में, अथवा दानमें, आप मुझको जीत कर एक सो पॉचवबों 
खिताब धारण कीजेये, नहीं तो आपको जीतकर मैं १३७ राजाओंका 
मालिऊ होऊँ 4 ? बलवान्‌ काशिराज कण्णका यह सन्देश सुन, भोजका 
मुद्ल मकान हो गया । अन्तमें मोजके बहुत कहने सुननेंसे उन दोनोंके 
बीच यह बात ठहरी कि, दोनों राजा अपने घरमें एक ही समयमें एक ही 
तरहके महू बनवाना प्रारम्म करें । तथा जिसका महल पहले बन जाय 
वह दूसरे पर अधिकार कर ले। कर्णने वाराणसी ( बनारस-काशी ) में 
ओर मोजने उन्मनमें महक बनवाना प्रारम्भ किया। कर्णका महरू पहले 
'जैयार हुआ । परन्तु भोजने पहलेकी की हुई प्रतिशा भंग कर दी ! इसपर 
अपने सामन्तोंसहित कणेने भोजपर चढ़ाई की तथा भोजका आधा 
*फज्य देनेकी शर्ते पर मुजरातके राजाको भी साथ कर छिया। 
उन दोनोंने मिल कर मालवेकी राजघानीकों घेर लिया । उसी अब- 
सर पर ज्वस्से भोजका देहान्त हो गया । यह खबर सुनते ही कर्णने 
क्रिछेको तोढ़ कर भोजका साशा खजाना झूठ लिया । यह देख भीमने 
अपने सांघिवियदिक मंत्री ( अंपरंडोछण ०६ शि९४०० धधवे पा ) ढामरकों 
छ3 


, भारतके प्राचीन रालवश- 


आज्ञा दी कि, या तो भीमऋा आधा राज्य या कर्णका सिर ले आओ 
यह सुन कर दुहपरके समय डामर वत्तीस पैदुठ सिपाहियों सहित कर्णके 
खेमेमें पहुँचा और सोते हुए उसको घेर लिया । तव कर्णने एक तरफ 
सुवर्णमण्डपिका, नीलकण्ठ, चिन्तामणि, गणपति आदि देवता और दूसरी 
तरफ़ मोजके राज्यकी समग्र समृद्धि रख दी । फिर डामरसे कहा-- 
४ इसमेंसे चाहे जोनसा एक माग ले लो ” | यह सुन सोलह पहरके चाढ 
भीमकी आज्ञासे डामरने देवमूर्तियोंवाला भाग ले लिया । ह 

पूवोक्त इत्तान्तसे मोजपर कर्णका हमला करना, उस्ती समय ज्वरसे 
भोजकी मृत्यका होना, तथा उसकी राजघानीका कर्णद्वारा छूटा जाना 
प्रकढ होता है । 

नागपुरसे मिले हुए परमार राजा टक्ष्मदेवके ठेखसे मी उपरोक्त वातकी 
सत्यता मालूम होती है | उसमें लिखा है कि मोजके मरने पर उसके 
राज्य पर विपत्ति छा गई थी। उस विपत्तिकों मोजके झुठम्बी उदया- 
दित्यने दूर किया, तथा कर्णाटवारोसे मिले हुए राजा कर्णस्रे अपना 


राज्य पुन छीनाँ । 

उद्ययपुर ( ग्वास्यिर ) के लेससे मी यही चात प्रकट होती है । 

हेमचन्द्रश्नरिने अपने बनाए व्याश्रय काव्यक्रे ६ व सर्गमें लिखा 
है कि --. प्विघके राजाकों जीत करके भीमदेवने चेदि-राज कर्ण पर 
चढ़ाई की । प्रथम मीमदेंवने अपने दामोदर नामक दूतकों कर्णकी समामे 
भेजा । उसने वहीँ पहुँच करके कर्णकी वीरताकी प्रशसा की । ओर 
सिवेदन किया छि राजा भीम यह जानना चाहता हैं के आप हमारे 
मित्र हे या शत है यह मुद कर्णने उत्तर दिया-सत्पुस्पोकी मेत्री तो 
स्वामाविक होती ही हे । इसपर मी भीमके यहाँ आनेक्ली बात सुनकर 


(१) 8&ए फ़त रण. 37, ?, 855 (२) 82 उठ कण व, ए, 235 
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में बहुत ही प्रसन्न हुआ है । तुम मेरी तरफ ये हाथी, घोड़े और मोमऊा 
सुवर्ण-मण्डपिका ले जाकर मीमके भेट करना और साथ ही यह भी 
कहना कि वे मुझे अपना मित्र समझे । ”? 
परन्तु हेमचन्द्रका लिखा उपयुक्त बृत्तान्त सत्य मालूम नहीं होता । 
क्योंकि चेदिपरकी भीमकी चद्यके सिवाय इसका और कहीं मी जिकर 
नहीं है। भर प्रवन्धचिन्तामणिफी पूर्वोक्ति कथासे साफ जाहिर होता 
है कि, जिस समय कर्णने मालये पर चढाई की उस समय भीमको 
सहायतार्थ बुलाया था । और वहों पर हिस्सा करते समय उन 
दोनोंके बीच झगडा पेदर हुआ था, परन्तु सुवर्णमण्डपिका और गण- 
पति आदि देवमूर्तियों देकर कर्णने सुलह कर ली। इसके सिवाय हेम- 
चन्द्रने जो कुछ भी भीमकी चेदिपरकी चढाईफा वर्णन लिखा है वह 
कल्पित ही है। हेमचन्द्रने गुजरातके सोलंकी राजाओंका महत्त्व प्रकट 
करनेको ऐसी ऐसी अनेक कथाएँ लिस दी है, जिनका अन्य प्रमाणेसि 
कल्पित होना सिद्ध हो चुका है । 
काश्मीरके बेल्हण कविने अपने रचे विकमाडु-देवचरित काव्यमें 
डाहलके राजा कर्णका कलिज्एके राजाके लिये फलिछप होना छिस़ा है'। 
प्रबोधचन्द्रोद्य नाटकसे पाया जाता है कि, चेदिके राजा कर्णने, 
कलिजरके राजा कीततिंवर्माका राज्य छीन लिया था। परन्तु कीर्तिंवर्माके 
मित सेनापति गोपालने कर्णके सैन्यको परास्त कर पीझे उसे कलिकरका 
* राजा बना दिया। विल्हणकविके लेखसे पाया जाता है के पश्चिमी 
चाहुक्य राजा सोमेश्वर प्रथमने कर्णको हराया । 
उलिखित प्रमाणोंसे कर्णका अनेक पडोसी राजाओपर विजय प्राप्त 
करना पिद्ध होता हे । उसकी रानी आवहदेवी दृणनातिकी थी । उससे 
यश कर्णदेवका जन्म हुआ । 


(3) छ््मॉक्िबरित, से ३०, छा पुत्र "7 ) विकरमांकदिवचरित, सगे १८, खो» ९३३ 


६.४ 8५ 


मारतके प्राचीन राजवंश- 

चेदि संवत्‌ ७९३ ( वि० सं० १०९९ ) का एक दानपत्रे कर्णका 
मिला हे। और चे० सं० <७४ ( वि० सं० १११९ ) का उसके पुत्र 
चशःकर्णदेवका । 

इन दोनोंके बीच ७० वर्षका अन्तर होनेसे सम्भप है कि कर्णने 
चहुत समयतक राज्य किया होगा । उसके मरनेके बाद उसके राज्यमें 
झगड़ा पेंदा हुआ | उप्त समय कन्नौज पर चन्द्रदेवने अधिकार कर लिया। 
तबसे प्रतिदिन राठोड, कलचुरियोंका राज्य दबाने छगे । 

चुम्द्रदेव वि० सं० ११५४ में विमान था ! अतः कर्णका देहान्त उक्त 
संवतूके पर्व हुआ होगा। 

१९-यशःक्णदेव । 

इसके ताम्रपनमें लिखा हे कि, गोदावरी नदकि समीप उसने आन्य- 
देशके राजाकों हराया | तथा बहुतसे आभूषण भीमैश्वर महादेवक्े अर्पण 
किये । इस नामके महादेवका मन्दिर गोदावरी जिलेके दक्षाररम 
स्थानमें है'। न 

भेडाघाटके लेसमें यशाः/कर्णका चम्पारण्यकों मष्ठ करमा छिसा हैं ! 
ज्ञायद्‌ इस घटनासे और पूर्वोक्त गोदावरी परके युद्धसे एक ही तात्पर्य हो ।/ 

वि० सं० ११६१ के परमार राजा ठछक्ष्मदेवने त्रिपुरी पर धढ़ाई 
करके उसको नए कर दिया। 

यद्यापि इस लेसमें त्रेपुरीके राजाका नाम नहीं दिया है; तथापि बह 
चड़ाई यशभ्कर्णदेवके ही समय हुई हो तो आश्चर्य नहीं; क्योंकि वि० 
सं० ११५४ के पूर्व ही कर्णदेवका वेहान्त हो चुका था ओर यश्ञाकर्ण- 
देव वि० सं० ११७९ के पीछे तक वियिमान था ।॥ 


ठऊओे एफ रण गे, छ. 305. 77 3 झड़ खरे अण गा, ए. 5, 
(३) 89. ते, "ए. या, 7, 6, (४) 7989, कण, गा, 8, ग27« 
(५) 77. 75पे, ४०, ए, 72, 86. 

प्छठ 


कैहय-चश । 


यश्ञ-कर्णके समय चेद्रिज्यका कुछ हिस्सा कन्नोजके राठोढ़ोने दवा 
लिया था | वि० सं० ११७७ के राठोड गोविन्द्रचन्द्रके दानपत्रमें लिखा 
है कि यक्षःकर्णने जो गाँव रुप्रशिवको दिया था वही गाँव उसने 
गोविन्दचन्द्रकी अनुभतिंसे एक पुरुषको दे दियों। 

चे०र्स० ८७४ (बि० सं० ११७९ ) का एक ताम्रपप यहाःकर्ण- 
देवका मिला है । उप्तका उत्तराधिकारी उसका पुछ गयकर्णदेव हुआ । 

१२-गयकर्णदेव । 

यह अपने पिताके पीछे गद्दीपर बैठा । इसका विवाह मेबाढके गुहिल 
"राजा विजयंसिहकी कन्या आहतल्हणदेवीसे हुआ था। यह विजयसिह 
वेगरिसिंहका पुत्र और हंसपालका पोन था। आह्हणदेवीकी माताका नाम 
इयामलादेवी था । वह मालवेके परमार राजा उद्यादित्यकी पुत्री थी । 
आह्हणेदेवीसे दो पुत्र हुए-नरसिहदेंव और उदयसिंहदेव । ये दोनों 
अपने पिता गयकर्णद्वके पीछे ऋमझाः गद्दीपर बेठे । 

चे० सें० ९०७ ( वि० सं० १२१२ ) में नरसिंहदेवके राज्य समय 
उसकी माता आल्हणदेवीने एक शिवमन्द्रि बनवाया। उसमें बाग, 
मठ और व्याख्यानशाठा मी थी॥ वह मान्दिर उसने छाठवंशके शेव 
साधु रुद्शिवकों दें दिया | तथा उसके निवाह्ार्थ दो गोव मी दिये । 

चे० सं० ९०२ ( वि० स॑० १५०८ ) का एक शिलालेख गयकर्ण- 
देवका त्रिपुरीसि मिला है । यह त्रिपुरी या तेवर, जबलपुरसे ९ मीढ 
पश्चिम है । 

उसके उत्तराधिकारी नरसिंहका प्रथम लेख चे० सं० ९०७ ( बि० 


दि कि 2 थम परम जद कद अलयल  फब प:03 पलक टन लक कप । 

छो४ ऊ. $. 8 एन. ३. ए 594, 0, 3. 8. छ छाछरा छ. 

उण्द, तण, या, 9 3, (६) 39. एगऐ, ₹०7. ईंट 
(३) ख् ब एणे। अप्णा २,३४४ ४/॥८7[२० 5 7।7. 


भर 


भारतके मांचीन राजवदा- 


स० १२१२) का मिला है' [अत गयक़ण्दिवक्रा देहान्त वि० स८ 
१२०८ और १२१२ के बीच हुआ होगा । 
१३-नरसिंहदेव । 
चे० स० ९०२ ( वि० स० १२०८ ) के पूर्व ही यह अपने पिता 
द्वारा धुवराज बनाया गया था 
पुथ्वीराजविजय महाकाव्यमें लेसा है कि ४ प्घानों द्वारा मद्ीपर 
बिठलाए जानेक्रे पूर्व अजमेरके चीहान राजा प्रथ्वीराजका पिता सोमे- 
श्वर विदेशमें रहता था। सोमेश्वरको उसके नाना जयम्रिह ( गुजरातके 
पसिद्धाज जयसिंह ) ने शिक्षा दी थी। वह एक बार चेदिकी राजधानी 
प्रिपुरीमें गया, जहॉँपर इसका विवाह वहाँके राजाकी कन्या कर्पूर- 
देवीके साथ हुआ । उससे सोमेश्वरके दो पुत्र उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज 
और हरिराज । ”ययपि उक्त महाकाव्यमें चेदिके राजाका नाम नहीं है, 
तथापि सोमेश्वरके राज्याभिषिक स० १२५२६ ओर देहान्त स» १२३६ को 
देखकर अनुमान होता है कि शायद पूर्वोक्त कर्पूरदेवी नरसिंहदेवकी 
पुत्री होगी । जनअतिते ऐसी अप्िद्धि है कि, ।दठ॒कि तैंवर राजा अनडू- 
पालकी पुत्रीसे सोमेश्धरका विवाह हुआथा ॥ उसी कन्यासे आतिद्ध 
पृथ्वीराजका जन्म हुआ ॥ तथा वह अपने नानाके यहाँ विछी गोद 
गया । परन्तु यह कथा सर्वथा निर्मल है । क्योंकि दिछ्लीका राज्य तो 
सोमेश्वरसे भी पूर्व अजमेरके अधीन हो_ चुका था। तत्र एक सामन्तके 
यहाँ राजाका गोद जाना सम्भव नहीं हो सक्ृता । 
ग्वॉलियरके तंवर रापा वीरसके द्रबारमें नयचन्द्रसूरि नामक कवि 
रहताथा। उसने वि० स० १५०० के करीब हम्मीर महाकाब्य वनाया। इस 
काब्यम भी पृथ्चीराजके दिल्ली गोद जानेका कोई उछेख नहीं है । 
अतुमान होता है के झायद पृथ्वीराजरासोके रचयिताने इस कथाकी 
करुपना कर ली होगी ॥ 
हरउचहिछ एव रण 7, #, ए 





घर 


हेहय-चंदा । 


, नरसिंहदेवकें समयके तीन शिलालेख मिले हैं । उनमेंसे प्रथम दो, 
चे० सु० ९०७' और ९०९९ (घि०्स॑ं० १९१२ और १२१५ ) के हैं। 
तथा तीसरा वि० स॑० १९१८ का । 
१४-जयसिंहदेव 
यह अपने बडे भाई नरसिंहदेवका उत्तराधिकारी हुआ; उप्तकी रानीका 
नाम गोसलादेवी था । उससे विजयसिंहदेवका जन्म हुआ । जयसिंह- 
“देवके समयके तीन लेख़ मिले हैं । पहला चे० सं० ९२६ (बि० सं० 
१०५३२ ) का ओर दूसरा चे० सं० ९२८ ( विंए से० १२३४ ) को 
हैं। तथा तीसरेमे संवत्‌ नहीं है । 
१२७-विजयसिंहदंद । 
यह ऊयसिहका पुत्र शा, तथा उसके पीछे गंदी पर बेठा । उसका 
शक ताम्रपन्र चे० सं० ९३२ (बि० से० १२३७) का मिला हैं । उससे 
वि० सं० १२३४ और वि० सं० १२३७ के बीच विजयसिंहके राज्या- 
समेंपेकका होना सिद्ध होता है। उसके समयका दूसरा ताम्रपत्र वि० सं० 
१२५३ का हे । 
२६-अंजयसिंहदेव । डर 
यह दिजयथिंहदेव का पुत्र था। विजयछिंहदेवके समयके चे० सं७ 
2३२ ( बि० सें० १२३७ ) के लेखमें इसका नाम मिला है। इस राजा- 
से बादसे इस वेशका कुछ भी हाल नहीं मिलता | 
रीवॉमे ककेरदीके राजाओंके चार ताम्रपन्च मिंठे हैं। इनके संब- 
तादि इस प्रकार हैं-- 
(१) मै. 7००, ए०. गे. क, 30. (२) 7००, 8०६ ए. जज़फ, है 
232, (३ 2 754. 29५, ए०2 5एया, 7", 274. (४) 7254. 49४, प्रण, 
जएय, 7, 226, ( ५) झए. उण्ठे, एण, गा, 7९. 8, (६) 720, ॥४६, ४०) 


डचय, 9. 280. (७३०, २. », 8. ए०. शा, 7, 483, (८) छत, 
जा प०. ऊप ४, 9७. ३३5 





घरे 


आरतके धाचीन राजवंद- 


पहला चे० स० ९२६ का पूर्वोक्त जयसिंहदेवके सामन्‍त महाराणा 
कीर्लिंव्मीका, दूसप वि० स० १२१५३ विजय (पिंह ) देवके सामन्त 
महाराणक सठसणवर्मदेवका, तीसरा वि० स० १२९७ का ब्रेठोक्यवर्ग- 
देवके सामन्‍्त महाराणक कुमारपालदेवकों और चोया जि० स० ११९८ 
का अेलोक्यवर्मदेवके सामन्‍्त महाराणक हरिराजदेवकों । 

ऊपर उछ्तिप्ित ताम्रपर्नो्में जयसिंहवेव विजय ( सिह ) देव और 
गलोक्यवर्मदेव इन तीनाका स़िताय इस प्रकार लिखा है--  * 

# परमभट्टारक महाराजाधिररण परमेश्वर परममाहेश्वर श्रीमद्वामदेव- 
पादानुध्यात परममट्ठारक महाराजाधिराज परमेश्वर प्रिकलिड्भाधिपाति 
निजमुजोपार्जिताश्वपति गजपति नरपति राजनयाधिपति ।” 

ऊपर वर्णन किये हुए तीन राजाओंँर्मेस जयसिंहदेव और विजय- 
(मिंह ) देवको जनरल कनिद्ठहम तथा डाक्टर कीठलहार्न, कलचरि- 
वहके मानते हैं, और तीसरे राजा ब्रेोक्‍्यवर्मदवका चदेंल होना 
अनुमान करते हैं, परन्तु उसके नामके साथ जो पिताब लिखे गए ह, 
वे चन्वेरोंके नहीं, किन्तु हेहयोंहीके हैं ॥ अत जब तक उसका 
चन्देल होना दूसरे प्रमाणोंस् किस न हो तब तक उक्त यूरोपियन 

विद्वानोंकी वात पर विश्वास करना नहीं है। ह 

वि० स० १२५५३ तक विजयपछिंहदेव विद्यमान था। सम्मवत इसके 
बाद मी वह जीवित रहा हो | उसके पीछे उसके पुत्र अजयसिंह तकका 
शद्चलाबद्ध इतिहास मिलता आता है शायद उसके पीछे बि० स० 
१२९८ में ब्रेलोक्य्र्मा राजा हो। उसी समयके आसपास रीवोके 
वधेलनि त्रिपुरीके हेहयोंके राज्यको नष्ट कर दिया। 

इन हैहयवशियोंकी मुद्राओमें चतुर्मुज लक्ष्मीकी मूर्ति मिलती 
है, जिसके दोनें। तरफ हाथी होते है।य राजा शैव थे। इनके इंडिमे 
बैलका निशान बनाया जाता थाँ। 


(एह बए, एन, रएग ए इठ (२) व 85६ एगे जफाह ए 288 
चछ 





डाहछके हैहयों ( कलचुरियों ) का वंशवृक्ष । 
कृष्णरशाज 





२ मुख्घतुद्ग 

जद लग उन तर न्तयर ॥ 

३ बालहपे ४ कैयूरबर्ष ( युवराजदेव प्रथम ) 
५ उद्मणराज 





च झझ्नृरणण ७ युवरान सुवराजदेव ( द्वितीय ) 
< फोकहदेंव ( द्वितीय ) 
९ गाड़ेयदेव चे० सं5 ७८९ (वि० सं० १०९४ ) 
१० कपीदेव चे०सं० ७९३ ( वि० सं० १०९९ ) 
११ यश-कर्णदेव चे० सं० ८७४ ( वि० सं० ११७९ ) 
श्र गयकर्णदेव चे० सं० ९०२ ( वि० सं० १९०८ ) 





# जूक खा | 
१३ नरसिंहदेव चे० सं० १४ जयसिंहदेव चे० सं० ९२६, ९२८ (बि० 
७०७, ९०९(वि० ॥ सं० १९३२, १९५३४ 
सं०१२१२,१९१५ १५ विजयपिंहदेव चे ० सं० ९३२ (वि० सं० 
तथा वि० से० १५१६. | १२३७ तथा वि०सं० १२५३ 
२६८६ अजयसिहदेव 
केशेकण लि, कि> ० ६२७ < 
प्‌ 


मारतके प्राचीम_राजवंश- 


इक्षिण केशलके हैटय । 
पहले, फोकहदेवके बृत्तान्तमें लिखा गया है कि, कोकठ्ठके १८ 
पुत्र थे । उनमेंसे समसे बड़ा पुत्र मुग्घतुड्ं अपने पिता कोकह्देवका 
उत्तराधिकारी हुआ और दूसरे पुनोकों अठछंग अलग जागीरें हिलीं। 
उनमेंस्ते एकके वशज कलिड्भपजने दक्षिण-कोशल ( महाकोशल ) में 
अपना राज्य स्थापन किया । कलिट्नराजके वशज स्वतन्त्र राजा हुए । 


१-कॉकिड् राज | 


यह कोफछ्ददेवका बशज था। रत्नपुरके एक लेखसे ज्ञात होता है 
कि, देक्षिण-कोशल पर अधिकार करके तुम्माण नगरकों इसने अपनी 
राजधानी बनाया । ( दूसरे लेखेंसे इलाकेका माम भी तुम्माण होना 
पाया जाता है ) इसके पुनका नाम कमलराज था । 
२-फमलराज | 
यह कहिद्वराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था । 
३-रत्नराज ( रत्नदेव प्रथम )। 
यह कमलग़जका पुत्र था और उसके पीछे गद्दी पर चेठा । तुम्माणमें 
इसने रत्नेशका मद्रि वनवाया था, त्तथा अपने मामसे रत्नपुर नामका 
नगर भी बच्ताया था, वही रलपुर कुछ समय वाद उसके वशनोंकी 
राजधानी बना । रत्नराजका विवाह कोमोमण्डलके राजा वज्ज़ूककी 
पुत्री नोनछासे हुआ था | इसी नोनछांसे एथ्वीदेब ( धथ्वीश ) ने जन्म 
अहण किया ! 
४-प्रृथ्वीदेव ( प्रथम 2 । है 
यह रत्नराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसने रत्लपुरमें एक 
तालाव और तुम्माणमें प्रथ्वीश्वरका मान्दिर बनवाया था। पृथ्वीदेवने 
पद 


अनेक यज्ञ किये । इसकी रानीका नाम राजला था; मिससे जाजह॒देव 
नामका पुत्र हुआ । 


ज-जाजहदेव ( प्रथम )। 


यह प्रथ्वीदेवका पुत्र था, तथा उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । इसने अनेक राजाओंकों अपने अधीन किया । चेदीके राजासे 
मेत्री की, कान्यकुब्ज ( कन्नोज ) और जेजाकमुक्ति ( महोबा ) के 
राजा इसकी वीरताकी देख करके स्वयं ही इसके मित्र बन गए। इसने 
सोमेश्वरकी जीता । आंध्रखिमिडी, वेरागर, लंजिका, माणार, तलहारी, 
दण्डकपुर, नंदावली ओर कुब्कुटके मांडालिक राजा इसको खिराज देते 
थे | इसने अपने नामसे जाजल॒पुर नगर वसाया | उसी नगरमें मठ, बाग 
और जलाशयसाहित एक शिवमान्द्रि बनवा कर दो गाँव उस मैन्दिरिके 
अपैण किये। इसके मुरुका नाम रुत्शिव था, जो दिडलाग आदि 
आचायोंके पिद्धान्तोंका ज्ञाता था | जाजहदेवके सान्किविग्रहिकका नाम 
पविप्रहराज था । इस राजाके समय शायद्‌ चेदीका राजा यशःकर्ण, कन्नौ- 
जका राठीड गोविन्दूचन्द्र और महोंबेका राजा चंदेल कीर्तिव्मा होगा। 
रत्नपुरके हैहयवेशी राजाओंमें जाजल्देव बडा प्रतापी हुआ; आश्चर्य 
नहीं कि इस शासामें प्रथम इसीने स्वतन्त्रता प्राप्त की हो । इसकी रानीका 
नाम सोमलदूवी' था | इस राजाके ताँचेके सिक्के मिले हैं । उनमें एक 
तरफ “श्रीमज्नाजडदेवः” लिखा है ओर दूसरी तरफ हनुमानकी मूर्चि 
बनी है । चे० सं० ८६६ ( वि० सं० ११७१-६० स० १११४ ) का 
रलपुरमें एक लेखें जाजल्ददेवके सम्यका मिला हे। इसके पुत्र॒का नाम 
रत्नदेव था । 








(३) गमठे, थमा उण, अझुएछ, ए 9३४ 


(३० झए. उंघ०े, ए०* 
उ, 2, 32 


प्छ 


भारतके प्राचीन राजवबंडग- 


६-रत्नदेव ( द्वितीय ) 
यह जाजट्ठदेवका पुत्र था ओर उसके बाद राज्य पर बेठा । इसने 
कलिड्डदेशके राजा चोड गड़कों जीतां। इस राजाके तँविके सिफ्के मिले 
हैं। उनकी एक तरफ “श्रीमद्रत्नवेवः? लिसा है और दूसरी तरफ हनु- 
मानकी मूर्ति बनी हे । परन्तु इस शासामें रत्नदेव नामके दो राजा हुए 
हैं । इसलिए ये प्िक्के रत्नदेव प्रथमके है या रलदेव द्ितीयके, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसके पुत्का नाम इश्वीदेव था ॥ 
हु ७-प्ृथ्वीदेव (द्वितीय )। 
थह रत्नदेवका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। इसके सोने और ताँबेके 
सिक्के मिछे है । इन सिक्कों पर एक तरफ “शमत्यथ्वीवेंव ” खुदा हैं 
ओर दूसरी तरफ हनुमानकी मूर्त्ति बनी है । यह मूर्चि दो प्रकारकी पाई 
जाती है, किसी पर द्विम॒म और किसी पर चतुर्मुज । 
इस शाद्धामें तीम पृथ्वीदेव हुए हैं | इसलिये सिक्के किस पृथ्वीदेयक्रे 
समयके है यह निश्चय नहीं हो सकता । पृथ्वीदेवके समयके दो शिला- 
केस मिले हैं | प्रथम चे० सें० ८९६ (वि० सं० १६०२:ई० स० 
११४५ ) का और दूसरा चे० सं० ९१० (बि० स० १२१६-६० 
स० ११५९ ) का हैं । उसके पुत्का नाम जाजलदेव था | 
<-जाजहूदेव ( द्वितीय ) 
यह अपने विता पृथ्वीदेव दूसरेका उत्तराधिकारी हुआ । चै० सं० 
९१९ (वि० स० १२२४-६० स० ११६७ ) का एक शिलालेख जाज- 
छदेवका मिला है । इसके पुतका नाम रतनदेव था । 
९-रत्नदेव ( तृतीय )। 
यह जाजछ्देवका पुय था और उसक पीछे गद्दी पर बैठा ! यह चे० 
(३) ४9 खब एंगे 7, ए 430, (२३७ ०7 3.8 ऊ्े, 47, २6व्णव-- 
व ए झड़ 





घुट 


हैहय-घंश ३ 


सं० ९३३ ( दि० सं० १२३८८६० सं० ११८१ ) में वियमान था । 
इसके पुत्रका नाम्र पुथ्वीदेव था । 
१०-प्रथ्वीवेव ( हृतीय ) । 
यह अपने पिता रत्नदेवका उत्तराधिकारी हुआ। यह वि० सं० १२४७ 
(६० स० ११५० ) में वियमान थी । 
पुथ्कीदेव तीररेके पीछे वि० सं० १२४७ से इन हेहयबेक्ियोंका: 
कुछ भी पता नहीं चलता है ॥ 





दक्षिण कोशलके हैहयोंका वेशवृक्ष । 
कोकछदेवके चंशमें--- 

१-कलिड्भ राज 
२-कमलराज 
३-रत्नराज ( रत्नदेव प्रथम ) 
४-चपृथ्वीदेव ( प्रथम ) 
५-जाजहदेव ( प्रथम ) चे० सं० ८६६ ( वि० सं० ११७१ ) 
६-रत्नदेव ( द्वितीय ) 
७-पृथ्वीदेव(दितीय)चे० सं० ८९६, ९१० (वि०सं० १२०२, १२१६) 
८-जाजह्देव ( द्वितीय ) चे० से० ९१९ ( बि० सं० १२२४ ) 

रलदैव € तृतीय ) चे० सं० ५१३ ( वि० सं० १२३८ ) 
१०-पृथ्वीदेव ( तृतीय ) वि० से० १२४७ 

च्च 


आरतके भाचीन राजवंश- 


| कल्याणके हैददयवंशी * 
दुक्षिणक्रे ग्रतापी पश्चिमी चौोलुक्य राजा तैलप तीसरेसे राज्य छीन- 
“कर कुछ समय तक वहौपर कलचुरियोंने स्वतन्त्र राज्य किया | उस 
समय इन्होंने अपना ल्िताव “ कलिम्जस्ुरवराघीह्वर ? रक्सा था। 
इनके लेखोँसे प्रकट होता है कि ये डाहल ( चेदी ) से उघर गए थे । इस 
लिए ये भी दक्षिण कोशलके कलचुरियोंकी तरह चेदीडे कलचुरियोंके 
ही वंशज होंगे। भ 
तेलपसे राज्य छीननेके वाद इनकी राजघानी कल्याण नगरमें हुई । 
यह नगर निज्ञामके राज्यमें कल्याणी नामसे प्रसिद्ध हे । इनका झण्डा 
४ सुवर्पावृषध्वज ? नामसे प्रसिद्ध था। हि 
इनका ठीक ठीक वृत्तान्त जोगम नामके राजासे मिहता है । इससे 
पूर्वके वृद्धान्तमें बढ़ी गढ़बढ़ है; क्योंकि हरिहर ( माइसोर ) से मिले 
हुए विज्वलके समयके लेखसे ज्ञात होता है कि, ढाहलफे कछचुरि राजा 
क्ृष्णके वंशज कन्नम ( कृष्ण ) के दो पुत्र थे---विज्जल और सिंद्राज। 
इनमेंसे बड़ा पुत्र अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ | सिंदराजके चार 
पृत्र थें--अमुंगि, झख्धवर्मा, कन्तर और जोगम। इनमेंसे अमुंगि और 
जोगम क्रमशः राजा हुए । 
जोगमका पुत्र पेमोंडि ( परमर्दिं ) हुआ । इस पेमाढिके पुत्रका नाम 
विज्नजक थो ) विज्नलके ज्येष्ठ पुत्र॒का नाम सोबिदव ( सोमदेव ) था । 
इसके शण० से० १०९५ ( वि० सं० १२३० ) के लेखम लिखा है।-- 
चन्द्रवंशी संतम ( संदसम ) का पुत्र सगररस हुआ । उसका पुत्र 
कन्नमम हुआ | कन्ममके, नारण और बिज्जरु दो पुत्र हुए । विज्जठका 
«' पत्र कर्ण ओर उसका जोमम हुआ परन्तु श० सें० १०९६ ( गत ) 
और ११०५ ( गत ) ( वि० से० १९३१ और १२४० ) के ताप्रपजों- 
( १ ) माइसोर इन्सक्रेपूशन्स छू० ६४ ॥ 
] 








हैहय-बंश । 


में जोगमको क्ृष्णका पुत्र लिखा हे ॥ तथा उसके पूर्वक नाम नहीं लिखे" 
है! | इसा तरह शा० से० ११०० ( बि० सं० १२३५ ) के तामपनमें 
कम्ममसे विज़्ल और राजछका, तथा राजलसे जोगमका उत्पन्न होना' 
लिखा है। इस प्रंकार करीब करीब एक ही समयके लेख और ताम्रपत्रेंमिंः 
दिये हुए जोगमके पूर्वजोके नाम परस्पर नहीं मिलते । 
है १-जोगम । 
इसके पूर्वके नामोंमें गडवड़ होनेसे इसके पिताका क्‍या नाम था यह" 
डीक ठीक नहीं कह सकते । इसके पुञ्रका नाम पेमीडि ( परमर्दि ) था। 
२-पेमाडिे ( परमादि )। 
यह जोगम्का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। श० संवत्त १०५१ ( चर्त- 
मान ) ( वि० सं० ११८५-६० सं० ११२८ ) में यह विद्यमान था। 
यह पाश्चिम सोलंकी राजा सेमेश्वर तीसरेका सामन्त था। तर्दवाड़ी जिला 
( बीजापुरके निकट ) उसके अघीन था । इसके पुत्रका भाम 
विज्नल्देव था । हि 
३-विज्जलदेव । , 
यह पूर्वोक्त सोलंकी राजा सोमेश्वर तीसरेके उत्तराधिकारी जगदे- 
कमछ दूसरेका सामनन्‍्त था। तथा जगदेकमल्की मृत्युके बाद उसके 
छोडे भाई ओर उत्तराधिकारी तेठ ( तेलप ) तीसरेका सामन्त हुआ। 
ते ( तैलप ) तीसेरेने उसको अपना सेनापति वनाया । इससे विज्जलका 
अधिकार बदूता गया । अन्त्में उसने तेलपके दूसरे सामन्तोंको अपनी 
तरफ मिलाकर उसके कल्याणके राज्य पर ही अधिकार कर लिया । 
हा० सें० १००९ ( वि० सं० १२१४ ) के पहलेके ठेसोंमें विज्जलकों 
महामण्डलेश्वर लिसा हे। ययपि श० सं० १०७९ से उसने अपना राज्य-- 
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वर्ष ( सन्‌ जुलूस ) लिसना प्रारम्भ किया, और पिमुवनमछ, भुजबल- 
चकवर्ती ओर कलचुर्यचक्षवर्ती विरुद ( सिताव ) घारण किये, तथापि 
कुछ समयतक महामण्डलेश्वर ही कहाता रहा । ढिन्तु झ० स० १०८४ 
(वि०स० १९१५ ) के लेसमें उसके साथ समस्त भुवनाअ्रय, महाराजाधि- 
राज, परमेश्वर परममट्ठारक आदि स्वतन्ब राजाओंके सिताब लगे हैं 
इससे अनुमान होता हे कि वि० स० १२१९ के करीब बह पूर्ण रूपसे 
स्वातन्डयलाम कर चुका था। विज्नल द्वारा हराए जानेंके बाद कल्या- 
णको छोडकर ते अरणोगिरि ( घारवाड जिले ) में जा रहा । परन्तु 
वहॉपर मी विज्जलने उसका पीछा किया, जिससे उसको वनवासीकी 
तरफ जाना पढा | विज्जलने कल्यांणके राज्यसिहासन पर अधिकार कर 
लिपा, तथा पश्चिमी चौडक्य राज्यके सामन्तोंने भी उसको अपना 
अधिपति मान लिया । विज्जलके राज्यमें जैनघर्मका अधिक प्रचार था। 
इस मभतकों मष्ठ कर इसके स्थानमें ज्वमत चलानेकी इच्छासे बसव 
नामी ब्राह्मणने “ वीरशेव ? ( ल्गिायत 2 नामका नया पथ चलाया। 
इस मतके “अनुयायी वीरशेव ( लिगायत ) और इसके उपदेशक जगम 
कहलाने लगें ॥ इस मतके प्रचारार्थ अनेक स्थानोंमें बसबने उपदेशक 
भेजे ।इससे उसका नाम उन देश्ञोमें प्रसिद्ध हो गया ॥ इस मतके अठु* 
यायी एक चोंदीकी डिबिया गछेगें छटकाए रहते हैं ! इसमें शिवलिग 
रहता है। 
हिंगायतेंके “बसव-पुराण”? ओर जेैनोंके “ विज्जलराय-चरित्र ? 

मामक अन्धोंमे अनेक करामातठ्ूचक अन्य बातोंके साथ बसब और 

विज्जल्देवका बृत्तान्त छिखा है । ये पुस्तकें. घर्मके आगहसे लिखी गई 
“हैं + इसलिए इन दोनों पुस्तकोंका वुत्तान्त परस्पर नहीं मिलता । * खसव 
नपुरुण ? में छिख़ा है --“/ विज्जलदेवके प्रघान बलदेवकी पुत्री गगादेवीसे 
बसवका विवाह हुआ था ॥ बलदेवक़े देहान्तकें बाद बसवक़ों उसकी 

च्च्र 
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असिद्धि और सदगुणोंके कारण विज्जलने अपना प्रधान, सेनापति ओर 
कोपाध्यक्ष नियत किया, तथा अपनी पुत्री नीललोचनाका विवाह, उसके 
“साथ कर दिया । उससमय अपने मतके प्रचारार्थ उपदेशोंके लिये बसवने « 
राज़्येका यहुतराः द्रव्य खर्च करना प्ारम्म किया! यह सबर बसवके शबुके 
दूसरे प्रचानने विज्बलकों दी; जिससे बसवसे विज्जक अप्रसन्न हो गया ६ 

- तथा इनके आपसका मनोम्राठिन्य प्रातोदिन चढ़ता ही गया । यहाँ . तक 
नोथत पहुँची कि एक दिन विज्जलदेवने, हल्लेश्न और मधुवेन्य नामके 
दो धर्मनिष्ठ जंगमोंकी आँस निकलवा डालीं ) यह हाल देख बसव 
कह्याणसे भाग गया । परन्तु उसके भेजे हुए जगदेव नामक पुरुषने 
अपने दो मित्रों सहित राजमान्द्रिमें घुसकर समाके बीचमें बेंठे हुए 
पविज्जलकों मार डाला । यह ख़बर सुनकर बसव कुण्डलीसंगमेश्वर नामक 
स्थानमें गया । वहीं पर वह शिवमें छूय हो गया । वसवक्की अविवा- 
हिता वहिन नागलांबिकासे- चन्नचसवका जन्म हुआ । इसने लिंगायत 
मतक़ी उन्नति की | ( लिंगायत लोग इसके शिवका अवतार मानते हैं।) 
बसवके देहान्तके बाद वह उत्तरी कनाडा देशके उल्वी स्थानमें जा रहा ।? 

४ चन्नवसव-पुराण *? में लिखा हैः-- 

“बतेमानशकससं० ७०७(वि० सें० ८४१ ) में बसव, क्षिवर्से लय हो 
गया। ( यह संबत्‌ सर्वथा कपोलकल्पित है ।) उसके बाद उसके स्थान 
पर बिज्जलने चन्नदसवकों नियत किया। एक समय एल्ेइन और मघु- 
देण्य नामक जड़सोंको रस्सीसे धंघराकर विज्जलने एथ्वीपर घहीट- 
बाएं; जिसछे उनके प्राण निकुठ गये । यह हाठ देख जादेव और 
चोम्मण नामके दो मशारुचियोने राजाकों मार डाठा | उससमय घन्न- 
घसद भी कितने ही सदारों और पैदलोके साथ फल्याणते भागकर उल्वी 
नाभक स्थान चढ़ा आया। विज्जठ्के दामादने उसका पीछा किया, 
असन्तु घह हार गया । उसके बाद विज्जलके पुत्रने चढ़ाई की । ड््न्ति 
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बह कैद कर छिया गया। तदनन्तर नागलांरिकाकी सठाहसे मरी ह्‌ई 
सेनाको चन्नयसवने पीछे जीवित कर दिया, तथा नये सजाको विज्ज- 
डक़ी तरह जद्गमोकों न सताने और घर्ममाग पर चलनेका उपदेश' 
देकर कल्याणको मेज दिया ।7 5 

* विज्जठराय-चरित ? में छिखा है'-- 

““बसपकी बहिन बड़ी ही रूपदती थी ।3घ8कों विज्जलने अपनी पशस्त- 
वान ( अविवाहिता स्री ) बनाई । इसी कारण वसव विज्जलझरे राज्यमें 
उच्च पदुको पहुँचा था । ” इसी पुस्तकमें वसव और विज्जलके देहान्तके 
विषय लिखा है कि “ राजा विज्जल और बस़वके चीच द्वोपाप्रे मडक- 
नेके वाद, राजाने कोल्हापुर ( सिल्हारा ) के महामण्डलेश्वर पर चढाई' 
की । बहॉसे लौटते समय सार्रमें एक दिन राजा अपने सेमेए्टे बैठा था, 
उस समय एक जदक्भम जैन साधुका बेष घारणकर उपस्थित हुआ, एक 
फूल उसने राजाकों नजर किया । उस साधुसे वह फल लेकर राजाने 
सूँघा, जिससे उस पर विपका प्रमाव पड़ गया ओर उसीसे उसका देहान्त 
हो गया । परस्तु मरते समय राजाने अपने पुत्र इम्मडिविज्तल (वूसरा 
विज्जल ) से कह दिया कि, यह काय वसबका है, अतः तू उसको मार 
डालना । इस पर इम्मडिविज्जलने वसवकों पकडने ओर जड्डमोंकों मार 
डालनेकी आज्ञा दी । यह ख़बर पाते ही कुऐँमें गिर कर वसवने आत्म- 
हत्या कर ली, तथा उसकी स्त्री नीलावाने विष मशक्षण कर छिया 
इस तरह नवीन राजाका क्रोघ शान्त होने पर चञ्बसबने अपने 
मामा बसवका द्रव्य राजाके नजर कर दिया । इससे प्रसन्न होकर उसने 
चेनदरसवको अपना प्रघान बना लिया |? 

यथएि पूर्वोक्त पुष्तकोंके दृच्तान्तो्मे सत्यासत्यका निर्णेय करना कठिन 
है तथापि सम्मवतः्बसव और विज्नलके वीचका द्वेष ही उन दोनोंके नाशका 
कारण हुआ होगा । विज्जलदेवके पाँच पुत्र ये--सोमेहदर ( सोविदेव ), 

द्छ है 
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संकम, आहवमल्ल, सिंपण और बज्देव | इसके एक कन्या भी थी।* 
उसका नाम सिरिया देवी था । इसका विवाह सिंहबंशी महामण्डलेश्बर 
'चांढ वूसरेंके साथ हुआ था । वह येलवर्ग प्रदेशका स्वामी था। सिरि- 
यादेवी ओर बज्नदेवीकी माताका नाम एचलदेंवी था । विज्जलदेवके 
समयके कई लेख मिले हैं। उनमेंका अन्तिम लेख वर्तमान शा० सं० १०९१ 
( वि० सं० १२२५ ) आपाढ़ बदी अमावास्या ( दक्षिणी ) का है। 
उसका पुन सोमेह्वर उसी वर्षसे अपना राज्यवर्प ( सन-जुलूस ) लिखता 
है । अतएव विज्जलदेवका देहान्त और सोमेश्वरका राज्याभिषेक वि० 
सं० १९२५ में होना चाहिए ! यह सोमेशवर अपने पिताके समयमे ही 
चुवराज हो चुका था । 


४-सोमेश्वर ( सोविदेव )। 

यह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ । इसका दूसरा नाम सोविदेव 
था। इसके खिताब, ये थे---मुजबलमछ, रायमुरारी, समस्तभुवनाभ्रये, 
अरीशरथ्वीवष्ठम, महाराजाधिराज परमेश्वर और कलडुर्य-चक्रवर्ती 

इसकी रानी सावलदेवी संभीतायियामें बढ़ी निपुण थी। एक दिन 
उसने अनेक वेझ्षोंके अतिछित पुरुषोंसे मरी हुई राजसभाकों अपने उत्तम 
गानसे प्रसन्न कर दिया । इस पर असन्न होकर सोमेश्वरने उसे भूमिददान 
करनेकी आशा दी। यह बात उसके ताम्रपत्रसे प्रकट होती है। इस 
देशमें मुसलमानोंका आधिपत्य होनेक़े बादसे ही कुठीन और राज्य- 
घरानोंकी स्लियोमेंसे संगीतदिया दप्त होगई है । इतना ही नहीं, यह 
विद्या अप उनके लिये भूषणके बदले दूषण समझी जाने लगी है परन्तु 
प्राचीन समयमें ख्वियोंको संगातकी शिक्षा दी जाती थी। त्या यह 
शिक्षा छ्लियोंके छिये मूषण भी समझी जाती थी । इसका प्रमाण रामायण, 
कादेवरी, मालविकाग्निमिय ओर महाभारत आदे संस्क्षत साह्त्यिके 
अनेक श्राचीन ग्रन्धोंसे मिठता है । तथा कहीं कहीं प्राचीन शिलालेसोंमें 
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मी इसका उद्धेस पाया जाता है । जेस्ते-होयशल ( यादव ) राजा 
चल्ठाल प्रथमकी तीनों रानियाँ गाने और नाचनेमें चडी कुशठ थीं । इनके 
जाम पद्मलदेवी, चावलिदेवी और बोप्पदेवी थे। वैद्धालका पुत्र विष्णवर्धन 
आर उसकी रानी झान्तलदेवी, दोनों, गाने, बजाने और नाचनेमें 
चढ़े निपुण थे । * 
सोमेम्दरके समयका सबसे एवछला लेस (वर्तमान ) श० स० 
१०९९ (वि० स० १२९३३ ) का पिला है। यह लेस उसके राज्यके दसवें 
वर्षम लिखा गया था। उसी वर्षमें उसका देहान्त होना सम्मव है। 
५-संकम ( निदशंकमल ) 
यह सोमेश्वरका छोटा माई था, तथा उसके पीछे उसका उत्तरा- 
खिकारी हुआ ! इसको विश्शकमछ मी कहते थे। सझूमके नामके 
साथ भी थे ही स्लिताव ढिखे मिलते हैं, जो खिताब सेमिशवरके माम« 
क साथ हैं। 
(बच्चेमान ) ह्ञू० स० ११०३ (वि० स० १२३७ ) के लेखमे सकम- 
के राज्यका पौँचवों वर्ष लिखा है। 
६-आहवमल्ल। 
यह सहुमका छोटा माई था और उसके बाद गद्दी पर बैठा । इसके 
नामके साथ मी वे ही पूर्दोक्त सोमेशबरवाले खिताब ठगे हैं ।( वर्तमान ) 
ड्ा० स० ११०३ से ११०६ (वि० स० १२३७ से १२४० ) तकके 
आहबमठके समयंके लेख मेले हैं। * 
७-सिघण। 
यह जाहवमहका छोटा माई और उत्ताविक्रारी था । शन स० १६०५ 
(बि० स० १२४० ) का छिंवणक समयका एक ताम्रपत्र मिला है ॥ 
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उसमें इसकी केवल महाराजाधिराज लिखा हैं। वि० सें० १२४० 
(६० स० ११८३ ) के आसपास सोलंकी राजा तेल ( तैरूप ) तीसरेके - 
युन्न सोमेशबरने अपने सेनापाते बोम्म ( बह ) की सहायतासे कठचुरियोंसे 
अपने पूर्वजोंका राज्य पीछे छीन छिया। फल्याणमें फिर सोछाझ्धियोका 


राज्य स्थापन हुआ। वहाँपरसे सिंघणके पीछेके किसी कलचरी गज़ाका 
जेख अब तक नहीं मिला है। 





कल्याणके हेहयोंका चंशवृक्ष । 
३--जोगम 
२ --वेमौडि ( परमर्दि ) 
हर हक 





अ>्सोमेसर, ५-सेरूम, ६-माहवमकछ, उ-पिंघण, ८ बजरेव ॥ 


च्द्छ 


मारतके पाचीन राजवंश- 


३ परमार-वंशा । 





आवबूके परमार। , 
परमार अपनी उत्पत्ति आबू पहाड़ पर मानते है | पहले समयमें” 
आबू और उसके आसपास दूर दूर तकके देश उनके अधीन ये । 
वर्तमान सिरोही, पालनपुर, मारवाड और दाँता राज्योंका बहुत अंश 
उनके राज्यमें था। उनकी राजधानीका माम चन्द्रावत्ती था। यह एक 
समुद्धिशालिनी नगरी थी | 
पिक्रम-सवत्‌की ग्यारहवीं झाताब्दिके पूर्वार्धमें नाडोहमें चोहानोंका 
ओर अणहिलवाडेम चोड़क्योंका राज्य स्थापित हुआ ॥ उद्न म्म्यमे 
परमारोंका राज्य उक्त वँश्ञोंके राजाओंने दबाना प्रारम्म किया । विक्रम- 
संवत्‌ १३६८ के निकट चौहान राब छुम्माने उनके सारे राज्यको छीन 
कर आदबूके परमार-राज्यकी समाप्ति कर दी। 
आबूके परमारोंके लेखों ओर ताम्रप्रोंमें उनके मृल-पुरुषका माम 
घौमराज या घुमराज लिखा मिलता है । पाटनारायण्के मनत्विराले 
विक्रम-सवत्‌ १३४४ के शिलालेसमें लिखा है---- 
अनातधेन्वे परनिर्जयेन मुनि स्‍्वयोत परमारजणातिम्‌ । 
तस्मे दुदाउद्धतमूरिमाग्य त घौमराज च चक्रार नाम्ता ॥ ४॥) 
तथा--विक्रम-सवत्‌ १२८७ में ख़ोदी गई वस्तुपाल-तेजपालके मन्दिर- 
की प्रशस्तिमें लिखा है --- 
श्रीधूमराज श्थर्म बभूव भूवासवस्तन नरेन्द्रवशे ॥ 
परन्तु इस राजाके समयक्ा कुछ मी पता नहीं चलता | 
परवम-सवत्‌ १२९८ (ईसवी सन ११८६१ ) के छिराडूके लेसमें 
इनकी वशावली सिन्युराजसे प्रारम्म की गई है । परन्तु दूसरे लेखोंमें 
द्ड 


५ 


घरमार-चंश 


सिन्धुराज नाम नहीं गमिछता । उनमें उत्पलराजसे ही परमारोंकी बंश- 
प्प्रम्परा लिखी गई है । 
१-सिन्घुराज । 
पूर्वोक्त किराइके लेसानुसार यह राजा मारवाडमें वडा प्रतापी हुआ | 
“लेज़के चौथे श्लोकमें लिखा हैः-- 
सिंघुराजे। मद्वाराजः समभूस्मस्मण्डले ॥ ४ ॥ 
यह राजा मालवेके सिन्धुराज नामक राजासे भिन्न था। यद्द कथन 
इस बातसे और भी पुष्ठ होता हे कि विक्रम-संवत्‌ १०८८ के निकट 
आजूके पिन्वुरजका सातवीं वंशज घन्धुक प्ोलल्ली भीम द्वारा चन्धराव- 
सीसे मिकारू दिया गया था ओर वहाँसे मालवेके सिन्धुराजके पुत्र 
भोजकी शरणंम चला गया था। सम्मव है कि जालोरका सिन्धुराजे-* 
खरका मन्दिर इसने (आवूंके सिन्धुराजने ) बनवाया हो। मन्दिरपर 
'विक्रम-संचद्‌ ११०४ (ईसवी सन १९१७ ) में बीज़लदेवकी रानी 
मेलरदेवीने सुवर्णणलश चढ़वाया था । इससे यह भी प्रकट होता है कि 
उस समय जालोर पर भी परमारोंका अधिकार था । 
२-उत्पलराज । हे 
ययपि विक्रम-संवत्‌ १०९९ ( ईसवी सन १०४२ ) के वसन्तगढ़के 
छेजमें' इसी राजासे वंज्ञावदी .प्रारम्ण की गई है तथापि किराडूके छेससे 
नमालूम होता है कि यह सिन्धुराजका पुत्र था। मूता नेणसीने भी अपनी 
“यातर्म धूमराजके बाद उत्पलराजसे ही वंश्ावल्ली प्रास्म्म की है । उसने 
ठिखा हैः-- * 
४ कपलराई किराह छोड़ ओसियों बसियो, सचियाय असन्न हुई, माऊ 
-बतायो, झोसियाँमें देहरों करायो। 7? 
दूँ ९ )9४9- सण्वे , शणे. 70, 9, 7. 
६५ 


* मारतके प्राचीन राजवंश- 


अर्थात्‌--उत्पठराज किराडू छोड़ कर ओछ्षियाँ नामक गाँवमें जा' 
वसा । साचियाय नामक देवी उस पर प्रसन्न हुई, उसे धन बतढाया। 
इसके बदले उसने ओसियाँमें एक मन्दिर बनवा दिया। 
३-आरण्यराज | 
यह अपने पिता उत्पलराजका उत्तराधिकारी था । 
४-छंप्णराज भ्रथम ॥ 
यह आरएण्यराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था । 
पविरोही-राज्यके वसन्तगढ़ नामक किलेंके खँडहरमें एक बावडी है । 
उसमें विक्म-संवत्‌ १०९५९ का, पूर्णपालके समयका, ९क लेस है । 
छेसमें लिखा हेः--- 
अस्यान्वये ह्युत्पलराजनामा जाएम्पराजो5पि त्ततो धमूप ४ 
तस्मादभूदद्भधुतकृष्णराजों विष्यातक्रीर्ति किल वामुदेव ॥ 
अर्थात्‌--इस ( घूमराज ) के बश्ञमें उत्पलठयन हुआ । उसका पुत्र 
आरण्यराज और आरण्यराजका पुत्र अद्भुत गुर्णोवाढ्ा कृष्णााज हुआ । 
प्रोफेसर कीलहानने इस राजाका माम अद्भुत दृष्णाज छिा है, पर 
यह उनका प्रम है। इसका नाम कृष्णणज ही था । अद्भव दान तो 
फ्यछ इसका विशेषण है| इसके प्रमाणमें विक्रम-सवत्‌ १३७८ की 
आउंके 'विमटवसही ? नामक मन्द्रिकी अशस्तिका यह लोक हम नीचे 
देते ६ -- 
तदन्वग्रेदान्दढ्देववार पुराविरासीद्रइलपताप ॥ 
अर्थाद--उसके वशम बीए कान्हडुंदेव हुआ । कान्दददैव ऊंष्णदिव- 
वाय हीं अपअद् है, अद्भुत इृष्णदेवका नहीं । इससे यह मास डद्र्या 
कि उसे कान्हदुंदेव भी कहते ये । 


एप ३) 7७. [99 , ६ ०. उेड, छ 248, 
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परमासञवंदा ॥ 


५-धरणीवराह | 
यह कृष्णराज़का पुत्र या । उसके पीछे यही गद्दी पर बेठा । ओ्ेफें- 
सर कीलहार्नने इसका नाम छोड़ दिया है और अद्भुत-कृष्णराजके 
पुत्रका नाम महिपाल लिख़ दिया हैं। पर उनकी इस जगह कुछ स्न्देहः 
छुआ था । क्योंकि वहीं पर उन्हेंने कोषठकर्में इस तरह लिखा हैः-- 
+( 05 46 8 ग्रथा09 8700ण94 (8२७ 9७७॥ 09% ४ प्री6 ९०धराधाए- 
छ०शधएं 0९ ]9 4, ॥78 80778 800. ) ? 
अर्थातू--शायद्‌ यहां पर कृष्णराजके पुत्रके नाम्के अक्षर खण्डित 
हो गये हैं । 
इसकों गुजरातके सोकड्ढडी मूलराजने हरा कर मगा दिया था। 
उस सप्तय शप््कू८ घवलने इसकी मद्दु की थी । इस बातका पता 
विक्रम-संबत्‌ १०५३ ( ईसवी सन्‌ ९९६) के राष्ट्रकूट धवलके ढेख़से 
लगता हैः-- 
“ये भूलादुदमूलयद्वस्बलः श्रोमूलराजों नृपो 
दर्पोन्‍घो! धरणीवराइनूपति यद्वदूद्विपः पादपम्‌ । 
सआयाते भुवि कांदिशीकमभिको यस्त॑ शरण्ये। दघो 
दुष्ट्रायामिद रूठमूडभद्दिमा कोलो मद्दीमण्डलस्‌ ॥ १२ ॥ 
सम्मवतः इसी समयसे आवूके परमार गुजरातवालाके सामन्त बने ७ 
मूलराजने विक्रम-संवत्‌ १०१७ से १०५२ (ईसवी सन्‌ ९६९१ से ९९६) 
तक राज्य किया था। अतएव यह घटना इस समयके चीचकी होगी। 
शिललिसोंमें घेरणीवर्हका नाम साफ साफ़ नहीं मिलता | पर किरा- « 
इके लेसके आठव छोकके पूर्वांध ओर वसन्तगढ़के पाँचवें शलोकके उत्त- 
राधसे उध्के अस्तित्वका ठीक अनुमान किया जा सकता है । उक्त 
पदोंको हम क्रमशः मीचे उद्घृत करते हैं:-- 
अपम--  सिन्धुराजधराघारधरणीधरघामवान_ 
तन ब्न्न ० »० वींथाग 


छ्र्‌ 


मारतके प्राचौन राजवंश- 


'दिवीप>क - ३० ८०: जन 35 
»»« «»«ीमान्यथोवी घतवान्वराइ ॥ ५ ॥ 
घरणीवराह नामका एक चापतरशी राजा वर्धमानमें मी हुआ है । पर 
डस्तका समय शक-्सवत्‌ ८३८६ (विक्रम-संदत्‌ ९२७१-ईसर्वी सद ९१४) 
है। हयूँडीके राष्ट्रकूट घयठके लेखका घरणीवराह यही परमार धरणी- 
बराह था। गुनरातंके मूलराज द्वारा आवूसे मगाये जानेपर वह गोढवाह- 
के राष्ट्रकूट राजा घवऊकी शरण गया था। यह घटना भी यही,प़िद्ध 
करती है । 
राजपूतानेमें धरणीवराहके नामसे एक छप्पय मी प्रसिद्ध है-- 
मंदोवरसामेंतर हुवो अतमेर सिद्स॒व । 
ग्रद पूगछ गज्मक हुद्दो लौदवैं भाणमुव ॥ 
अन्द पत्द्त अरबइ भोज राजा जालन्धर ॥ 
जोगराज घरघाट हुवी दांसू पारकर । 
नवक्नोठ क्रिह्ट सजुगत पिर पँवार हर थपिया । 
धरपीवराद घर भाइयां काट बांट जूजू किया ॥ 
छप्पयमें लिसा है कि धरणीवराहने पृथ्वी अपने नो आदयोंमें वाट 
दी थी । पर यह छप्पय पीछेकी कल्पना प्रतीत होता है। इसमें दिद्ध 
नामक भाईको अजमेर देना लिखा है | अजमेर अजयदेवके समय बसा 
था । अजयदेवका समय ११७६ के आसपास है । उसके पुत्र अणो- 
राजका एक लेस, विक्रम-संदत्‌ ११९६ का लिखा हुआ, जयपुर 
झेख़ायाटी प्रान्तके जीवण-माताक़े मान्दिस्में ठगा हुआ है | अता घरणी- 
वराहके समयमें अजमेरका होना असम्मव हे । 
&-महिपाल । 
यह घरणीवरहका पुत्र था । उसझे पीछे राज्यघिकार इसे ही मिला । 
इसका दूसरा नाम देवराज था ! विक्रम संबद १०५९ ( इसवीं सच 
१००२ ) का इसका एक लेस मिला हे । 
छ्र 


- परमारन्चंश ॥ 


७-धन्धुक । 

महिपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था।यह बड़ा पराक्रमी राजा 
शा। इसकी रानीका नाम अम्ृतदेवी था । अइतदेवीसे पूर्णपाठ नामका 
पुत्र और छाहिनी नामक कन्या हुई।कन्याका विवाह द्विजातियोंके वैशज 
चचके पुत्र विग्रहराजसे हुआ । विग्रहराजके द्ादाका नाम डर्लमराज 
और परदादाका सद्भमराज था। लाहिनी विधवा हो जाने पर अपने 
भाई पूर्णपाठके यहाँ बसिष्ठपुर ( वसनन्‍्तगढ़ ) चडी आई । वि०से०. 
१०५९९ में उसने वहाँके सूर्यमन्द्रि और सरस्वती-बाचद़्ीका जीर्णोद्धार 
कराया । इसीसे बावढ़ीका नाम छाणबावड़ी हुआ 


गुजरातके चौलुक्यराजा भीमदेवके साथ विरोध हो जानेपर धन्धुक 
आबूसे भागकर धाराके राजा भोज प्रथमकी शरणमें गया। भोज उस 
समय चित्तोरके किलेमें था | आदूपर पोरवाल जातिके पिमलशाह 
नामक महाजनको भीमने अपना दृण्डनायक नियत किया, उसने घन्धुक- 
को चित्तोरसे खुलवा भेजा और भीमदेवसे उसका मेड करवा दिया 
वि० सं० १०८८ में इसी विमलशाहने देलवाड़ेंभ आदिनाथका प्रत्िद्ध 
मन्दिर बनवाया । मान्दिर घहुत ही सुन्दर है; वह भारतके प्राचीन 
शिल्पका अच्छा नमूना है ॥ उसके बनवानेपे करोड़ों रुपये ठगे होंगे । 
वि० सं० ११९७ के भीनप्राठके शिललेसम धन्धुकके पुत्रका नाम 
कृष्णराज लिखा है । अतः अनुमान है कि इसके दो पुत्र थे--पूर्णपारू 
और कृष्णणाज | 
<-पूर्णणल् । 
यह घन्धुकका ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी था | इसके तीन शिला- 
लेख मिले हैं। पहला विक्रम-संवत्‌ १०९९ ( ईंसवी सद १०४२ ) का 
- बसन्तभढ़भे, दूसरा इसी संदतका सिशेही-राज्यक्रे एक स्थानमें और 
छरे 


मारतंके प्राचीन राजवंश- 


तीसरा विक्रम-सवत्‌ ११०२ ( ईउवी सद १०४५ ) का गोडवाड पर-- 
गनेंके माह्०द गाँवमें । 
९-क्ृष्णराज दूसरा । 
यह पूर्णपालका छोटा भाई था। उसके पीछे उप्तके राज्यका यहीं उत्तर- 
पिक़ारी हुआ। इसके दो शिलाल्स मीनपाठमें मिले हैं। पहला विक्रम-संवद्‌ 
१११७ ( ईंसवी सत्‌ १०६१ ) माघसुदी ६ का और दुसऱा विकमन्सदत्‌ 
११२३ ( ईसवी सन्‌ १०६६ ) ज्येष्ठ वदी १२ का । इनमें यह महा- 
राजाधिराज लिखा गया हे | विक्रम-सवत्‌ १३१९ (ईसवी सद १२६२) 
के चाहमान चादिगदेवर्के सूघामातावाले लेखमें' यह भूमिपतिं कहा गया 
है । इससे माकूम होता है कि पूर्णवालके वाद्‌ उसका छोटा माई क्ृष्णयज 
वसन्तगढ, भीनमार और किराहूका स्वामी हुआ । इसे शायद भीममे 
क्ेद कर लिया था । चाचिगदेवके पूर्वोक्त लेखका अठारहवाँ झहोक 
यह है -- 
जज्े मूभृत्तदनु तनयस्तस्य दालप्रसादो 
मीमइसामुचरण्युगलीमर्देनव्याजतों य ॥ 
डुवेन्पीडामतिवत्तयां मोचयामास कारा--- 
ग़ाराद्धूमीपतिमप्रि तथा कृप्यदेवामिघानम, ॥ 
जर्थोत्‌--वारुप्र्नादने मीमदेवके चरण पकड़नेके बहाने उसके पेर 
इतने जोरसे दुवाये कवि उसे वढी तकलीफ होने लगी । उप्तने अपने पैर 
तब्र छुढा पाये जब वदलेमें राजा कृष्णराजको केद्से छोडना स्वीकार किया। 
कियहके झिलालेसमें पूर्णपाटका नाम नहीं है । उसकी जगह उसके 
छोटे माई हृष्णराजहीका नाम है । अत अनुमान होता है कि कृष्ण- 
राजसे किराइ्की दूसरी झास्ता चरी होगी । 


(4 ) छए व०54 #०, 75, 9, 70, 
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परमार-वेश । 


१०-घ्रुवभट । 
यह किसका पुत्र था, इस बातका अबतक निश्चय नहीं हुआ । 
वस्तुपाल-तेजपालके मन्द्रिकी विफ्रम-संवत्‌ १२८७ की * प्रशस्तिके 
चौंतीसंवे श्लोकके पूर्वान्धमें लिखा हैः-- 
भन्धुक्घुवमभटादयस्ततस्तेरिपुद्ययधटाजितो इसवन्‌ ॥ 
अ्याव्‌ू---धूमराजके वंशमें घन्धुक और ध्रुवभट आदि वौर उत्पन्न 
छुए | यंही बात एक दूसरे सण्ड-शिलालेखसे भी प्रकट होती है । यह 
खण्ड-लेख आबूके अचलेश्वरके मान्दिरमें अष्लोत्तरशतालिड्रके नीचे छगा 
हुआ है। इसमें वस्तुपाल-तेजपालके बंशका वृत्तान्त होनेसे अनुमान 
होता है कि यह उन्हींका ख़दवाया हुआ है । इसके तेरहवें श्होकमें 
लिखा है'-- 
अपरेडपि न सन्दिग्धा धन्धून्धुवभटादय ।॥ 
यहाँपर इनकी पीढ़ियोंका निश्चित रूपसे पता नहीं छुगता । 
२१-रामदेव । 
यह घुवमठका वंशज था । यह बात पस्तुपाल-तेजपालकी प्रशस्तिके- 
चौंतीसवें भ्लोकके उच्रार्धसे प्रकट होती है.-- 
यव्कुलेडनि पुमान्मनोरमो रामदेव इति फामदेवाजित्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थाद्‌ मुवमटके वशमें अत्यन्त भुन्द्र रामदेव नाम्रक राजा हुआ। 
यही यात अचलेश्वरके लेससे भी प्रकठ होती है.-- 
भौरामदेवनामा कामादपि सुन्दर सो्मूत्‌ 
१२-घिक्रमसिंह । 
ययवि इस राज़ाका नाम बस्तुपाल-तेजपाल और अचटढेग्बरकी प्रश- 
स्तियोमे नहीं हे तथापि स्ाश्नयकराब्यमें लिखा है कि निस समय चोलक्य 
राजा फुमारपाठने चौहान अर्ेयिज ( आगना ) पर चढाई की उस समय,... 
अर्पाद विक्रमन्‍्संवत्‌ १२०७ ( इसी सब ११५०) में, आबू पर. 
छ्ड 


मारतके प्राच्चीन राजबश- 


कुमारपाठका सामनन्‍्त परमार विक्रमसिंह राज्य करता था। यह भा 
अपने मालिक कुमारपालकी सेनाके साथ थां। जिनमण्डन अपने कुमार- 
पालप्रबन्धर्ं लिखता हे कि विक्रमप्तित लडाईके समय अर्णोराजसे मिल 
गया था। इसलिए उप्तको छुमारपालने केद कर लिया और जआवबूका 
राज्य उसके मर्ताजे यशोघवलकों दे दिया । अतः आदू पर विक्रमपिंह- 
का राज्य करना फ़िद्ध है। उसका नाम पूर्वोक्त दोनों छेखोंसे मी प्राचीन 
व्याश्नयकावब्यमें मोज़ूद हे । हे 
१३-यशोधवरल् । 

यह विक्रमसिहका मतीजा था । उसके कैद किये जानेके बाद यह 
गद्दी पर बेठा | कुमारपालके श्वु मालवेके राजा बछधाल्कों इसने मारा । 
यह बात पूर्वोक्त वस्तुपाल-तेजपाठके ठेससे और अचलेश्वरके लेससे भी 
प्रकट होती है!। इसकी रानीका नाम सौमाग्यदैवी था । यह चौटुकय- 
वशकी थी । इसक्के दो पुत्र थे--घारावर्ष और ग्रह्माव॒देव । 

विक्रम-सवत्‌ १५०२ (ईसदी सर ११४६) का, इसके राज्य-्समय- 
का, एक झिलालेस अजारी माँवसे मिला है उसमें लिसा है'-- 

प्रमारपशोद्धवमद्ामख्डटेखरभीयशोधवल्राण्ये 
इससे उस समयमें इसका राज्य होना पिद्ध टे 


(१) तस्मान्मद्दी विदितान्यछत्त्रयाप्र- 
स्पर्तों य्चोघवल इत्यवञव्म्यते सम । 


यो गुर्मरक्षितिपतरिप्रतिपश्षमाजों ५ 
अन्नार्मालमत मास्यमैदिनौन्द्रमू ॥ १५ ॥ 
(>भचोरके मन्दिर सेस ) 


सदन ठक्यइुमारप'ल्नृपतिप्त्य थिंताम'गर्त 

गया सावरमेद्र मा|्यपति बच्मछमाएम्पवान्‌ ॥ १७॥। 

(-वरइपाल्डे सेन-मीदरकी, रिव्य-रावद ११८७ ही, ग्रएहिंत ) 
छप्‌ 


परमा र-चंद्ा । 


विक्रम-संवत्‌ १९२० का घारावर्षका एक शिलालेख कायदा माँव 
( सिरोही इलाके ) के बाहर, काशी-विश्वेश्वरके मन्दिरमें, मिला हे। 
अतः यशोधवलका देहान्त उक्त संवत॒क़े पूर्व ही हुआ होगा । 


हे १४-धारावर्ष । 
यह यज्ञोधवलका ज्येष्ठ पुत्र था । यहीं उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
यह राना वडा ही वीर था । इसकी वीरताके स्मारक अचत॒क मी आबूके 
आसपासके गॉँवेमिं मौजूद हैं । यहाँ यह घार-परमार नामसे प्रस्तिद्ध है। 
पूर्वोक्त वस्‍्तुपाल-तेजपालकी प्रशस्तिके छत्तीसवें श्ोकमें इसकी वीरताका 
इस तरह वर्णन किया गया हैः--. 
” . हाउुश्रेणीगलविदलनोमिदनिर्थिशघारो 
धारावर्पः समजनि मुतस्तस्य विश्वप्रशस्य । 
फ्रोघाकान्तप्रधनवमुधा निश्चले यत्न जाता 
इचोतपम्रेश्नोत्तछज़लकणः कॉकणाधीशपन्यः ॥ ३६॥ 
जआर्थात्‌--यशोधवलके बढ़ा ही धीर और प्रतापी घारावर्ष नामक पुत्र 
हुआ । उसके भयसे कॉंकण देशके राजाक़ी रानियेकि आँसू गिरे ! 
कोंकणके क्षिलारवेशी राजा महिकाजुनि पर झुमारपालने फोज मेजी 
थी । परन्तु पहली धार उसको द्वार कर छोटना पड़ा । परन्तु दूसरी बार- 
की चदाईमे महिकार्शुन मारा गया । सम्मद हे, इस चद्राईमें घारावर्ष भी 
गुजरातकी सेनाके साय रहा हो हु 
अपने स्वामी गुजरातके राजाओंके सहायतार्थ घारायर्प मुसलमानोंसे 
मी ठड़ा था। ययपरि इसका वर्णन संस्कृनडेसोमें नहां है, तथापि 
फारसी तपारीखेंसे इसका पता ठगता है । ताजुल-मआसिरतें ठिस्ता हैः--. 
दिज़री सम ५९३ (विश्य-सवद १२७४ज्ईंन्सन्‌ १९१९७ )के सफर 
महीनमें नदुर॒पाते ( भनहिएपनड़े ) के राजा पर शुसरे ( इपुरन ऐप मे 
अड्यई दी । दिस समय मद पारी छोर माथे टके फप क्षप्या उध समय यहूँ के 
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मारतके गाचीन राजवंश- 


किले उसे विलकुछ ही खाली मिले ! आवबूके नीचेकी एड धाटीमें रायकर्ण और 
दारावर्स ( घाराद्प ) बढ़ी सेना लेकर छड़नेझो तैयार थे। उनका मोरचा मजे 
बूत दोनेसे उनपर इमलछा करनेकी द्विम्मत मुसठमानोंकी न परड्टी ॥ पहले इंसी 
स्थान पर चुठतान शहाबुद्दीन गोरी घायल द्वो चुका था। अतः इनको भय हुआ 
कि कहीं सेनापति ( कुतबुद्दीन ) की भी वद्दी दशा न हो । सुसलमानोंकों इस 
प्रकार आगा-पीछा करते देख हिन्दू योद्धाओने अनुमान किया दि वे डर गये 
हैं। अतः घाटी छोड़कर वे मैदानमें निकछ आये । इस पर दोनों तरफसे युद्धकी 
तैयारी हुई ॥ तारीख १३ राविउलअव्वलके प्रातःकालसे मध्याद्द तक भोपप 
लड़ाई हुई । लड्टाईमें हिन्दुओंने पीठ दिखाई । उनके ५०,००० सादमी मारे 
गये और ३०,००० केद हुए । 
तारीख फुरिश्तामें पाठीके स्थाव पर बाली लिखा है । ऊपर हम 
आवूके नीचेकी घाटीमें सुछतान शहाडुद्दीन गोरीका घायल होना ठिस 
चुके हैं । यह युद्ध हिजती सन्‌ ५७४ ( ईसवी सन्‌ ११७८-विक्रम- 
संबद्‌ १२३५ ) में हुआ था ॥ तबकूते नासिर्समें ठिसा है कि जिस 
समय सुढतान मुठतानके मार्गसे नहख्वाले ( अनहिलवाड़ ) पर खदा 
उस समय वहाँका राजा भीमदेव वालक था । पर उसके प्राप्त बढ़ीमारी 
सेना और वहुतसे हाथी थे | इसलिए उससे हारकर सुलतानको ठोटना 
पड़ा । यह घटना हिजरी सद ५७४ में हुई थी । 
इस युद्धमें भी धारावर्षका वियमान होना निश्चय है। यह युद्ध मी 
आपूके नीचे ही हुआ था। उस समय*मी घारावर्ष आबूका राजा ओर 
गुजरातका सामन्त था! 
धारावर्षके समयके पाँच लेस मिले हैं । पहला विक्रम-संवत्‌ १२२० 
( ईंसवी सन ११६३ ) का लेख कायदा ( ऐिरोही राज्य ) के काझी- 
किशिश्वएके मन्दिरिम | दूसप विक्रमसंवत्‌ १२३७ का ताम्रपत्र हाथ 
गाँवमें । इस ताम्रपत्रमें धारावर्षके मन्त्रीका नाम...कोदिदास लिसा है. > 
- यह ताम्रपत्र इंडिपन ऐंटिक्वेरकी कं "१४ की अगस्त” । 
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प्रमार-चंण । 


संख्यामें छप चुका है । तीसरा लेख विक्रम-संवद्‌ १२४६ का मधुसूदनके 
मन्दिरमिं मिला है। चौथा विक्रमन्संवद्‌ ११६५ का कनसल तीर्थमें 
सिझा है । ओर पॉचवाँ १२७८ ( ईसवी सन १२१५ ) का है ५ यह 
मकावले माँवके पासवाले एक तालाव पर मिला है । इस राजाका एक 
लेख रोहिड़ा गोवम और भी है । पर उसमें संवत्‌ टूटा हुआ है । 
इसके दो रानियों थीं--भीगादुबी और शुद्दारदेवी । ये मण्डलेश्वर 
चौहान कल्हणकी लद़कियों थीं। इसकी राजघानी चन्द्रावती थी । 
इसके अधीन १८०० गाँव थे । शुद्भारदेवीने पाई्वैनाथके मन्द्रिके लिए 
चुछ भूमिदान किया था । इस राजाने एक बाणतसे बराबर बराबर खड़े 
हुए तीन भैंसोंको मारा था। यह बात विक्रम-संवत्‌ १३४४ के पाठनारा- 
यणके लेखसे प्रकट होती है । उसमें लिखा है;--- 
एकपाणनिदितत्वि्लाय॑ य॑ निरीक्ष्य कुष्योघसदक्षम्‌ । 
उक्त श्होकके प्रमाणस्वरूप आबृक्के अचलेम्वरके मन्द्रिके बाहर 
मन्दाकिनी नामक कुण्ड पर घनुपधारी घाराचर्पकी पूरे कदकी पापाणपूर्ति 
आज तक वियमान है । उसके सामने पूरे कदके पत्थरके तीन मेसे 
बराबर बराबर सद़े हैं। उनके पेटमें एक छिद्र बना हुआ है । 
घारावर्षके छोटे भाईकऋा नाम प्रत्हादन था । वह बड़ा विद्वान था। 
उसका बनाया हुआ पार्यपराक्रम-व्यायोग नामक नाठक मिला है । 
कीर्तिकौमुदीमं और पूर्वोक्त वस्तुपाल-तेजपालकी प्रशस्तिमें गुर्भरेश्दरके 
, पुरोहित सोमेश्यरने उसकी विद्वत्ताकी प्रशंसा की है । उसने अपने नामसे 
अल्हादुनपुर नामक नगर बसाया, जो आज कल पाठनपुर नामसे प्रप्तिद्ध 
है । यह राजा विद्वाद होनेके साथ ही पराक्रमी मी था । वस्तुपाल- 
क्षजपाछकी प्रशस्तिंसे ज्ञात होता है कि यह सामन्तमिंहसे लड्ठा था। 
(१ ) सामन्तािेंद्सनिततिक्धितिदिक्षिकेजा, धरीगजेएक्षितिपरक्षणदक्षिणासि: ॥ 
प्रफ्रादनस्तदनु जो दजुजोत्तमारिचरिय्रमत्रपुनसज्ण्वक्याउवडार ॥ ३८ पा 
छ९ 


भारतके भधाचीन राजयथा- 


इसकी तल़वार गुजरात राजा रक्षा किया करती थीं । सामन्तततिह 
भवाढका राजा होना चाहिए । रक्षा करनेप़े तात्यय शहाबुद्दीन गोरीके 
साथकी लड्ाईसे होगा, जिसमें चुलतानकी हागना पढ़ा था । 

पृथ्वीराज-रासोमें लिखा हेः-- 

आयूके परमार राजा सल्खऊ़ी पुत्री इच्छनीसे सुज्रातछे राजा मौमदेवने 
विवाद करना चाद्ा | परन्तु यद्द थात सलसने और उसके पुन जेदरावने .मज्जूर 
न छी । इच्टनीका सम्दन्ध चौहान राजा पृथ्वीराबसे हुआ ॥ इस पर मीन 
बहुत कुद्ध हुआ शोर उसने आबू पर चटाई करके उसे अपने अधिकारमें कर 
डिया । इस थुद्धमें सठछख मरा गया । इसके वाद प्रथ्दीराजने मौमओ परास्‍्त 
करडे आयूका राज्य जेतरावकों दिलवा दिया और झप्ता विवाद इच्छन्यदे 
कर लिया 4 

यह सारी कया बनव्ी प्रतीत होती है, क्योंकि विक्रम-संवत्‌ १२३६ 
से १२४५ तक धृथ्वीने राज्य किया था | विक्रम-संवत्‌ १२७४ के पीछे 
तक आवू पर घारावर्षका राज्य रहा । उसके पीछे उद्तक्ना पुत्र 
सोमतिंह गद्दीपर बेठा । अतएवं एथ्वीराजके समय आवूपर ,सठख और 
जेतराबका होना सर्वथा असम्मव है ; इसी प्रकार आवूपर भीमदेवकी 
धद़ाईंका हाठ मी कपोडकल्पित जान पडता है, क्योंकि धारवर्ष ओर 
डसका छोटा माई प्रह्दनदेव दोनों ही गुजरातवालोक सामन्त ये । दे 
गुजरातवालोंके लिए मुसल्मानोंसे लडे थे । 

वि० सं० १रघूप के कनतलके मान्दिकके लेके मी घारावर्षका 
मीमदेवका सामन्त होना श्रकट होता है ! 

श५-सोमसिंह । 

यह घारावर्षका पुप ओर उचराधिकारी था, शस्र और झासवियां 

दोनोंकछा ज्ञाता या। इसने झद्रविया अपने पिवासे ओर जासविधा 
अपने चचा अद्वादनदेवसे सीसी थी । इसीके समय हिधर्स० १२८७ (ई० 
ध्ट्ठ 


आये परमार + 


स॒० १२३० ) में आबू पर तेजपालके मन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई । यह मन्दिर 
॥हैन्डुस्तानकी उत्तमोत्तम कारीगरीका नमूना समझा जाता है। इस 
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मन्द्रिके लिए इस राजाने ढच्ाणी गाँव दिया था। विक्रम संवद्‌ १२८७ 
के सोमसिंहके समयके दो लेख इसी मन्विरमें लगे है। विक्रम-संबत्‌ 
१२५० का एक शिला-लेख गोड़वाड़ परगनेके नाण गॉव ( जोधपुर-राज्य ) 
में मिला है। उससे प्रकट होता है कि सोमपिंहने अपने जीतेजी अपने 
पुत्र क्ृष्णराजकों युवराज बना दिया था। उसके सर्चके लिये नाणा 
गाँव ( जहाँ यह लेख मिला है ) दया गया था। 
१६-क्ृष्णराज तीसरा । 
यह सोमसिहका पुत्र था और उसक्ि पीछे उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । इसको कान्‍्टड़ भी कहते थे। पराठनारायणके लेखमें इसका नाम 
कृष्णदेव और वस्तुपाल तेजपालफे मन्दिरके दूसरे लेखों कान्हडद्वेव- 
लिसा है। अपने युत्-राजपनमें प्राप्त चाणा गॉवमे लकूलेदेवे महादेव- 
की पूजाके निमित्त इसने कुछ बृत्ति गा दी थी। अतः अनुमान होता 
है कि यह झेब था । इसके इनका नाम अ्तापसिह था । 
ई १७-प्रतापसिंह । 
ता कप्गराज ॥ पुत्र था। उसके बाद यह गद्दी पर बेठा । जैय- 
कर्णको जीत कर “मरे बशके राजाओंके हाथमें गई हुई अपने पूर्वनोंकी 
राजधामी चन्‍्द्राव ; ज्रो इसने फिर प्राप्त किया । यह बात पाठनारायणके 
लेससे प्रकट होदी । । यथा;--- 
कार्म अ्मध्य सनरे जगदेकबीररसत जैयकर्ीमेद कणमिवेन्द्रसूनु । 
चन्द्रावर्तीं प/ु लादधिदूर॒मप्मामुवी बराह इैव ये सहसोहघार ॥ १८ ॥ 
यह जैत्रकर्ण भायद मेवाडका जैत्सिह पक जज थे कक समय विल्म- जिसका समय विक्‍्म- 
(१ ) छयुलीर मे दि ( झउुलदेव ) की मू्ि पयासनत्न अेड्ध हुई जेनमूतिके 
समान द्वोती दे । उसके एक हाथमें लकड़ी और दूसरेमे बिजीरेका छल होत 
है । उसमें ऊ्परेता पडा जिद्ठ भी रहता है । 
६ दर 


भारतके भाचीन_ राजवंद- 
संवत्‌ १२७० से १३०३ तक है ।समीप होनेके कारण से मेवाइवाले मी 
आवू पर अधिकार करंनेकी चेष्टा करते रहे हों तो आश्चर्य नहीं । इसी 
लिए धारावर्षके माई प्रहादनको मी इसपर चढद्ाई करनी पडी थी। 
पिरोही राज्यके काछागरा नामक एक प्राचीन माँवसे विक्रम-संदत्‌ 
३३०० ( ईसबी सन १२४३ ) का एक शिलांडेस मिला हैं। उसमें 
च्न्द्राववीके महाराजाधिराज आल्हणसिंहका नाम है । पर, उसके 
चशका कुछ भी पता नहीं चलता ॥ सम्भव है, वह परमार झृष्णराज 
सीप्तरेका ज्येष्ठ पुत्र हो और उसके पीछे भ्रतापर्सिहने राज्य प्राप्त किया 
हो । इस दक्षामें यह हो सकता है कि उसके बच्चजोंने ज्येष्ट आता 
आल्हर्णसिहका नाम छे ढदझूर कृष्णपजकों सीधा ही पितासे मिला दिया 
हो । अथवा यह आल्द्ण्तिंह और ही किसी वंशका होगा और छ्ृष्ण- 
देव तीसरेंसे चन्द्रावती छीन कर राजा बन गया होगा । 
विक्रम-सवत्‌ १३२० का एछइ और झिलकेद आजारी गाँवर्म मिझा 
है। उप्र महाराजाधिएज अर्जुनदेवका नाम है । अताया तो यह 
बेल राजा होगा या उक्त आल्हर्ण्सिहका उत्तरापिद्यारी होगा। इन्हींसे 
इाज्यकी पुनः प्राप्ति करके भतापसिंहने चन्द्रावतीकों शबवशसे छीना 
होगा । यह बात पूर्वोडिलित ग्होकके उचरायस प्रकट होती है। पर 
जब तक दूसरे ठसेसि इनका पूरा पूरा इचान्त न मिले तन तक इस 
विपयमें निश्चयपुरिक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
अतापहिंहके मन्त्रीका नाम देल्हण था ॥ वह ब्राक्मणानातिका था। 
उध्तने विक्रम-सबत्‌ १३४४ ( ईसदी सन १२८० ) में प्रताप्तिंहके समय 
पिरोही-राज्पमें मिरवरके पाटनारायणके मन्दिएका जीर्णोद्धार कराया । 
आदुद्धे परमारोके टेसोसि प्रतापछिंह तक ही वश्ावटी मिटती ह्े। 
इसी राजाके समयमें जाठोरके ब्यौहानेनि परमारोंक्े राज्यका बहुतता 
पश्चिमी अश दशा टिया था । इसीसे अपवा इसके उत्तराधिकार्रीसे, 
दम 


आदुके परमार । 


"विक्रम-सेवत्‌ १३६८ ( ईसवी सब्‌ ११११ ) के आसपास, चन्द्रावती- 
को छीन कर राव हुम्भाने इनके राज्यकी समाप्ति कर दी । 
विक्रम-संचत्‌ १६५८६ ( ईसवी सब १२७५ ) का एक लेख वर्षोगा 
गाँवके सर्थ्य-मन्द्रमिं मिला है ) उसमे “ महाराजकुल-श्रीविक्रमसिंह- 
कल्याणविजयराज्ये ” ये शब्द खुंदे हैं । इस विक्रमाप्तेहके वंशका इसमें 
कुछ भी वर्णन नहीं है। यह पद॒दी विक्रम-संवर्तुकी चौद॒हरवी शताब्दिके 
युहिलातों और चौहानोंके लेखोंमें मिलती है । सम्भवतः निकट रहनेके 
कारण परमारेंने भी यदि इसे घारण किया हो तो यह विक्रमलिंह प्रताप- 
पिंहका उत्तराधिकारी हो सकता है | पर बिना अन्य प्रमाणोंके निश्चय 
रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता | भार्टोकी ख्यातमें लिखा हे कि आबूका 
अन्तिम परमार राजा हुण नामका था । उसको मार कर चौहाननि 
आबूका राज्य छीन लिया । यही बात जन-झ्ुतिसे भी पाई जाती है । 
उसी राजाके विषयमें एक कथा और भी प्रचालित है । वह इस प्रकार है- 
राजा ( हूण ) की रानीका नाम विड़ठा था । एक रोज राजामें 
अपनी रानीके पातिवत्पकी परीक्षा लेनेका निश्चय क्रिया । शिकारका 
चहाना करके वह कहीं दूर जा रहा । कुछ दिन 'बाद एक सोड्नी-सवारके 
साथ उसने अपनी पणगड़ी रानीके पास भिजवाकर कहला दिया कि राजा 
शाठुओंके हाथसे मारा गया । यह सुन कर पिद्नछाने पतिकी उस पम्रढी- 
को गोदमें रख कर रोते रोते प्राण छोड़ दिये । अथोव्‌ पतिके पीछे 
सती हो गई । जब यह समाचार राजाकों रा तब- वह उसके शोकसे 
पागल हो गया और रानीकी बिताके इंद गिर्द “ हाय पिड्डछा ! हाय 
पिद्वला ! ! चिछ्ठाता हुआ चक्कर ठगाने लगा। अन्त गोरसनायके उपदेशसे 
उसे वेराग्य हुआ । अतएव सत्र राजपा2 छोड़कर गुरुके साथ ही बह भी चन- 
में चला गया | इसी अदप्तर पर चोहानोनि आवृका राज्य दुश लिया । 
इस जनश्र॒ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता । भूता नेणसीने 
लिखा है कि परमारोंक्ो छठसे मार कर चोहानोंने आपूका राज्य स्था | 


<रे 


मारतके प्राचीन राजवंदा- 


किराड़के परमार | 
विक्रमन्‍्संवत्‌ १९१८ के किराइके ठेखेंसे प्रकट होता है कि 
कृष्णराज द्वितीयसे परमारोंकी एक दूसरी झाखा चली । उक्त लेफमें इस 
शास्ताके राजाओंके नाम इस प्रकार मिलते ह:--- 
१-सोछराज । 
यह छृष्णशाजका पुतथा ओर चढा दाता था ) 
है २-उदयराज 7 
यह सोझराजका पुत्र था । यही उसका उत्तराधिकारी हुआ । यह 
बडा वीर था । इसने चोल ( 0070ए2्यव७े (0095६ ), ग्रॉड ( उत्तरी 
बढ्राल ), ऊर्णाट ( कर्नाटक और माइसोर राज्यके आसपासका देश ) 
आर मालवेऊा उत्तर-पश्चिमी प्रदेश विजय किया । यह सोलझ्डी सिद्धराज 
जयसिंहका सामनन्‍्त था । धर 
इ-सामम्यर । 
यह उदयराजका पुत्र था । उसका उत्तराधिकारी मी यहीं हुआ। 
यह भी बडा वीर था | इसमे जयसिंहकी कृपासे पिनन्‍्धुराजएुगके राज्यक्रो 
फिर प्राप्त क्रीसा । कुमारपाठकी कृपासे उसे इसने हृंढ यना लिया । 
इसने कियडमें बहुत समय तक राज्य क्लिया / वित्रम-संवद्‌ १२१८ के 
आग्विन मासकी झुक्क प्रतिपद्रा, गुरुवारकों, टेढ पहर दिन चंद्र इससे 
राजा जज्नझसे सप्रह सो घोडे दण्टके लिये। उससे दो लि मी तथु- 
कोट ( तणोट--असलमेरमें ) ओर नवध्तर ( नोसर--जोधपुरर ) इसने 
छीन लिये ॥ अन्तमे, जज्नककों चोहुय्य कुमारपालक्के अधीन करके वे स्थान 
उसे लोठा दिये। ये वाते इसके समयके पूर्वोक्त ठेससे प्रकट होती है 
बि० सं० २१६३ (ईसब्री सदर ११०५) मार्गमर्पि बदि ११ का एक 
डेस सिरोटी-राज्यक सांगारली गाँवमें मिटा है । यह सोछरा ( सोछराज ) 
के पुत्र डुलमराजझ समयक्ा है । पर, इसमें इस राजाकी जातिका उप्ेस 
नहीं । अत' यह गाजा कोन था, इस विंपय पर हम कुछ नहीं कह सकते। 
(3) यद्द लूख बुत दृद्धा हुआ है। अतः सम्मर है झि दयकी 4 ढियोके पलक 
कुछ गइबड़ दो जाय । 
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न, 


बॉतेके परमार। 


दातेके परमार । 
इस समय आवूके परमारोके वंशमें ( आबू पर्वतके नीचे, अम्बा 
आवारनीके पास ) दोताके राजा हैं | परन्तु ये अपना इतिहास बडे ही' 
विचित्र ढैँगंस बताते हैं। ये अपनेको आबूके परमारोंके वंशज मानते हैं । 
पर साथ ही यह भी कहते है कि हम मालवेंके परमार राजा उदयादि- 
स्यके पुत्र जमदेवके वंशज है । प्रबन्धर्वितामाणेके गुजराती अनुवादम 
लिखे हुए मालवेंके परमारोंके इतिहासकों इन्होंने अपना इतिहास”मान 
रक़्स़ा है। पर साथ ही वे यह नहीं मानते कि मुजके छोटे माई सिंपुराज- 
"के पुत्र भोजके पीछे कमशः ये राजे हुएः-उद्यकरण ( उद्यादित्य ), देव- 
करण, सेमकरण, सनन्‍्ताण, समरराज ओर शालिवाहन। इनको उन्होंने छोड़ 
दिया है। इसी शालिवाहनने अपने नामसे श०सं० चलाया था। इस प्रकारकी 
अनेक निर्मूल कश्पित बातें इन्होंने अपने इतिहासमें भर ली हैं (ऐसा मालुम 
होता है कि जब इन्हें अपना प्राचीन इतिहास ठीक ठीक न मिला तब 
इधर उघरसे जो कुछ अण्ड बण्ड मिला उसे ही इन्होंने अपना इतिहास 
मात लिया । कान्हडदेवके पहलेका जितना इतिहास हिन्दू-राजस्थान 
मामक गुजरातीपुष्तकमें दिया गया है उतना प्रायः सभी कल्पित है। 
जो थोड़ासा इतिहास प्रबन्धचिन्तामणिसे मी दिया गया है उससे दौता- * 
यालॉका कुछ भी सम्बन्ध नहीं । परन्तु इनके लिखे कान्हदूदेवके पीछेके 
इतिहासमें कुछ कुछ सत्यता मालूम होती है । समयके हिसाबंसे भी 
चह ठीक मिलता है । यह कान्हदुदेव आवूके राजा घारावर्षका पत्र 
और सोमसिंहका पुत्र था | इसका दूसरा नाम कृष्णगज था। यह 
विक्रम संदद्‌ १३०० के बाद तक विद्यमान था + दॉतावाले अपनेकों 
कान्हडदेयके पुत्र कल्याणदेवका चैंशज मानते हैं | अतः यह कल्याणदेव 


कन्हडदेवका छोटा पुत्र और आउूके राजा प्रतापपध्िहका छोटा भाई 
होना चाहिए | 


भारतंके प्राचीन राजवंद- 

जालोरके परमार ॥ 

... विकम-संचत्‌ ११७४ ( ईसवी सन्‌ १११७ ) आपाद सुदि ५ का 
एक लेख मिला हे । यह लेख जालोस्के क़िठेंके तोपसानेके पांस्की 
दीवारमें छग्र है| इसमें परमारोंकी पीढ़ियाँ इस प्रकार लिखी गई हैं:-- 

?-बाक्पतिराज । थ 
पूर्वोक्त लेसमें लिखा है कि परमार-वैशमें वान्‍्पतिराज नामक राजा 
हुआ | यद्यापि मालवेमें भी सजा वाकपतिसज (पुज ) हुआ है तथापि 
उसके कोई पुत्र न था। इची लिए अपने माईके छड़के मोजको उसने गोव्‌ * 
लिया था । पर लेसमें वाक्पतिशजक़े पुत्रका नाम चन्दन लिखा है। 
इससे प्रतीत होता हैकि यह वाक्पतिराज मालवेके वाक्पतिराजसे मिन्न था। 
२-चन्दन । 
यह वाक्पतिराजका पुत्र था और उसके पीछे गद्दी पर बेठा । 
इ-देवराज | 
यह चन्दुनका पुत्र और उत्तराधिकारी था ॥ 
४-अपराजित । 
इसने अपने पिता देवराजके बाद्‌ राज्य प्रया। 
>-विज्जल 
यह अपने पिता अपराजितका उत्तराधिकारी हुआ + 
६-धारावप । 
यह विज्नठका पुत्र था तथा उसके बाद राज्यका अधिकारी हुआ॥ 
७-बीसछ । 
घारावर्षका पुत्र वीसड ही अपने पिताका उचराधिकारी हुआ | 
इनकी रानी मेलरदेवीने सिन्घुस्जेश्वरके मन्दिर पर सु्ण-कटश चढ़ाया, 
<क्‌ 


जाठोीरके परमार! 


जिसका उल्लेख हम सिन्धुराजके वर्णनमें कर चुके हैं। पूर्वोक्त विक्रम- 
सवत्‌ ११७४ का लेख इसीके समयका हे । 





फुटकर । 

जाछोरके सिवा मी मारवाढमें परमारोंके लेख पाये जाते है। रोल 
नामक गोॉवके कु्बे पर भी इनके चार शिलालेख मिले है। वहाँ इनका 
सबसे पुराना लेख विक्रम-सवत्‌ ११५२ (ईसवी सद्‌ १०९५) का है। 
यह पेंवार _सीरावका है । इसके पिताका नाम पाल्हण था । यह इसीराव' 
खीकबपुरमें सारा गया था । दूसरा लेख विकम-सवत्‌ ११६३ का, इसी- 
राबके पुत्रका, हे । उसमें राजाका नाम टूट गया है । तीसरा विक्रम- 
सवत्‌ ११६६ ( ईसवी सन्‌ ११०५९ ) का, इसीरावके पुत्र वाच्यपालका, 
है। चौथा विक्रम-सवत्‌ १२४५ का पेंदारसहजा (१) का है । इनसे 
अनुमान होता हे कि यहों पर भी कुछ समय परमारोंका राज्य अवश्य रहा । 


आरतके पाचीन राजवंश- 


मालवेके परमार ! 


यद्यपि, इस समय, इस शाखाके परमार अपनेको विक्रम-संवत्‌ 
चलानेवाले विक्मादत्यके वंशन बतलाते हैं, परन्तु पुराने शिला- 
लेखों, तामपयों और ऐतिहासिक पुस्तकोंमें इस विषयका कुछ मी बन 
नहीं मिकृता । यद्दि मुऊ, मोज आदि राजाओंके समयमें भी ऐसा 
ही ख़याल किया जाता हीता, तो वे अपनी प्रशस्तियोंमें विक्रमके 
झाज दोनेका गौरतर प्रगट किये विना कमी न रहते । परन्तु उस 
समयऊी प्रशस्तियों आदिमिं इस विषयका वर्णन न हेनेसे केवछ आज 
कलकी कल्पित दृत्तकथाओंपर विश्वास नहीं किया जा सकता । 

परमारोंके लेखों! तथा पद्मगुप्त ( परिमछ ) राचित नवसाहसाद- 
चरित नामक काब्येमें छिसाहे कि इनके मूल पुरुपषकी उत्पत्ति, 


(१) अस्टुवृध्र अ्रतीच्यों हिमग्िरितनय फिद्धद( दां )पत्यसिदे३ 

स्थानस ज्ञानसाजामभिमतफलदोडखर्नित सोजब्दुदास्य ॥ 
विश्वामितरों बमिष्टाददरतव [ ल ]तो यत्र गा तञ्रभावान- 
जज्षि वारोभिकुण्डादिपुक्लनिधन यद्यकारैक एव [७५] 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनि । 
उदबाच परमारा [ ख्यपा ] थिंदेद्ो भविष्यासे [ ६ ] 
तुदस्वराये$खिकयहसघतृप्तामरोदाहतदीतिंरासीत्‌ । 

” सपेच्धराजों द्विववर्गारक्ष खौ (श्यो ) योरितोछद्नपत् [ मा [न [७] 
(-रदैवुर-खालियर-प्रश्स्ति , एप्रिय्राकिया इडिवा; जिल्द १, भाग ५) 


(२ ) चैश- प्रवव॒ुते तस्माद!दिराजान्मनोरिव । 
नीत मुव्त्तै्गुद्तां नृपैमृक्ताफलिरिव ॥ उप ॥॥ 
तस्मिन्‌ पयुत्नतापोडपि निर्वापितमद्दीतल ॥ 


उपेन्द्र इति रपये राजा सूर्वेन्दु्नणिग, ॥ उच्च ॥ 
(>नवसाइसाकृभारित, धागे ११ 2 
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मालवेके परमार 


'आबू पर्वतपर, वसिष्ठके आभेकुंण्डसे हुई थी इसलिए मालवेके परमारोंका 
भी, आबूके परमारोंक़ी शास्रामें ही होना निश्चित है। मालवेंम परमारों- 
की प्रथम राजधानी घारा नगरी थी, जिसको वे अपनी कुल-राजधानी 
पानते थे । उज्जेनकों उन्होंने पीछेसे अपनी राजधानी बनाया । 
इस वैशके राजाओंका कोई प्राचीन हस्तलिखित इतिहास नहीं 
मिलता । परन्तु प्राचीन शिला-लेख, ताम्रपत्र, नवसाहसाडू चरित, तिलक- 
महूजरी आदि अन्थोंसे इनका जो कुछ वृत्तान्त मालूम हुआ है उसका 
संक्षिप्त वणन इस गन्थमें किया जायगा । 
१-उपेन्द्र 
इस शासाके पहले राजाका नाम कृष्णराज मिलता है। उसीका 
दुसरा नाम उपेन्द्र था । यह मी लिखा मिरुता हे कि इसने अनेक यज्ञ 
किये तथा अपने ही पराकमसे बहुत बडे राजा होनेका सम्मान पाया । 
इससे अनुमान होता हे कि मालवाके परमारोंमें प्रथम क्रंष्णराज ही 
स्वतन्त्र और प्रतापी राजा हुआ । नवसाहसाडु चरितर्मे लिखा है कि 
उसका यश्य, जो सीताके आनन्दुका कारण था, हनूमानकी तरह 
समुद्रको छॉध गया । इसका शायद्‌ यही मतलब होगा कि सीता नाम- 
की प्रसिद्ध विदुपीने इस प्रतापी राजाका कुछ यज्ोवणन किया है। 
(५ ) छप्दिसेन्द्रेण दूत: पूतप्मवर्सुयेस्तलुण ६ 
अकोरे बज्यना येन देमयूपाद्विता मही ॥ उढ ॥ 


(-नवसप्नादसाइचरित, सर्य ११ ) 
(२) भार्टोंकी पुस्तकोंमें इसकी रानीका नाम ल्द्मीदेवी ओर बह्टे पुत्रका नाम 
अजितराज लिखा मिलता है। परन्तु प्रमाणाभावसे इस पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता ; किसी कियसो ख्यातमें इसके पुश्रका नाम शिवराज भी लिखा मिलता है। 
(३ ) सदागतिप्रदृत्तन सीतोछवधितदेतुना ॥ 
इनूमतेव यदासा यस्‍्याधजइभध्यतसागर ॥ छऊ॥ 


(-न« सा» च०, सर्ग ११ ] 
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मारतके प्राचीन आरतके प्राचीन राजवंश- 
रितिक प्राचीन राजवंश- 


प्रवन्धचिन्तामणि और मोजमप्रबन्धमें इस विदुधीका होना राजा भोजडे 
समयमें लिखा है। परन्तु, सम्भव है क्नि बह क्ृष्पराजक़े समयमें ही 
हुई हो, क्योंकि मोजप्रवन्ध आदिम कालिदास, वाण, मयूर, माघ आदि 
मोजसे बहुत पहलेके कवियोंका वर्णन इस तरह कक्षिया गया है जैते वे मो- 
जके ही समयमें विद्यमान रहे हों। अत एवं सीताका मी उसी समय होना 
लिख दिया गया हो तो क्या आश्चर्य है। 

क्ैष्णराजक्रे समयक्रा कोई शिला-लेख्र अवतक नहि प्रिछा, जिससे 
उसके असली समय माठूम हो सकता । परन्तु उसके अनन्तर छठे राजा 
मुजका देहान्त पिक्रम-संवत्‌ १०५०और १०५४ ( ईसदी सब ९९१३ 
ओर ९९७)$ बीचमें होना अस्िद्ध इतिहासपेत्ता पण्डित गोौशैश्षड्र ही रा 
चन्द्‌ ओझाने निश्चित किया है! | अतएव यदि हम हर एक राजञाका 
राज्य-समय्‌ २० वर्ष मानें तो क्ृष्णराजका समय वि०सें० ९१०और ५३० 
( <५३ ओर <७३६० ) के दीच जापडेगो । परन्तु कप्तान सी० ६० 
छूअर्ड, एम० ए० और पण्डित काग्मीनाथ कृष्ण लेलेने डाऊर बूकरके मता- 
पुसार हर एक राजाका राजत्क्ाल २५ वर्ष मानकर कृष्णराजका सम्रय/ 
<9०--८२५ ई० निश्चित किया है । 

२-वरिप्तिंह 

यह राजा अपने पिता क्रृष्णराजके पीछे गद्दी पर बेठा' । 
(१ )सोलक्लियोका श्राचीन इतिद्ात, माय १, पृ० ७७ | (२) जेन-दरिवेशपुराण 
में, मिखकी समाप्तिशक-संदद ७०५ ( वि० सं» ८४० + ६० स+ ७८१ ) हुई, 
लिखा दे कि उस समय अदन्तीका राजा वत्सराज था । इससे उक्त संवदड्े बाद" 
परमारोडा अधिकार मालंदे पर हुआ द्वोगा । 

( ३ ) परमार आयू घार एंड मारूवा, पृष्ठ ४६ । 

(४) सत्पूनु रासीदरिराजाकुण्मिरुष्टीरयो वीधयता वरिठ्ठ ॥ 

थीवीरी 8: जयस्तम्मशदप्रशत्ति"[ < ] 

( एपिन इंग्िन्, जि १, भा० ५) 
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मालवेके परमार । 


३-सीयक । 


यह वेरिसिहका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इन दोनों राजाओंका + 
अय तक कोई विशेष हाल नहीं मालूम हुआ । 
४-वाक्पतिराज | 
यह सीयकका पुत्र था और उसके पछि गद्दी पर बेठा । इसके विप- 
सर्मे उदेपुर ( गालियर ) की प्रशस्तिें लिखा है के यह अवन्तीकी 
तरुणियोंके नेजरूपी कमलोके लिए सूर्य-समान था । इसकी सेनाके घोडे 
गढ्ढा और समुद्रका जल पीते थे! । इसका आशय हम यही समझते हैं 
कि उसके समयमें अवन्दी राजधानी हो चुकी थी ओर उसकी विजय- 
यात्रा गड़ा और समुद्र तक हुई थीं । 
* ५-वैरिसिंह ( दूसरा ) । 
यह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ | इसके छोटे भाई डंबरसि- 
( १ ) तस्माद्ठभूव वसुधाधिपमीलिमालारल्षप्रभारंचिररश्षितपादपीठ" । 
श्रीसीयक्३ करकृपाणजलोस्मिममस( शा )बुच्रजो विजयिनां घुरि भूमिपाल: [६] 
( एपि० इण्डि०्, जिन ९, भा० ५) 
(२ ) तस्मादवन्तितरुणीनयनारविन्द्भास्वानभूत्करक॒ृपाणमरीचिदीप्त । 
ज्लीवाफ्पति शतमखानुहृतिस्त॒रद्वागज्ञा-समुद्र-सलिलामि पिवन्ति गस्य [१०] 
६ एपि० इण्डि०्, जि० १, भा० ५ ) 
(३ ) सा्डेकी ख्यातोंमें लिखा दे कि इसने २७ दिनकी लदाईके बाद काम- 
रूप ( आसाम ) पर विजय श्राप्त की थी । यह वाक्य भी पूदोक्त उद्यपुरकी 
प्रशस्तिके लेखकी पु फरता दे । इन्हीं पुस्तक्ोंमें इसकी ज्लीका नाम कमलादेवी 
मिलता है । ३५ वर्ष राज्य करनेके बाद रानीसदित कुरुक्षेतमें लाकर इसका बान 
अस्थ द्वोना भी इसीमें वर्णित है। ( परमार आवू घार एंड सालवा, पृ० २-३ ) 
(४ ) भायेंकी ख्यातोमें लिखा दे कि वोरसिंद दौर्यैयात्राके लिए गया 
पहुँचा । वह उसने गोड़के राजाको, बगावत करनेवाली उसकी बौद्ध प्रजाके- 
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मारतके भाचीन राजयञ- 


हकी बागड़का इलाका जागीरमें मिछा | उसमें वॉसवाढ़ा, सौंथ आदि 
नए थे । इस डंयरस्िंहके वशका हाल आगे लिखा जायगा। 


वेरिसिहका दूसरा नाम वजटस्वामी था | उदयपुर ( गवालियर ) की 
प्रशस्तिमें छिख़ा है कि उप्तने अपनी तठवारकी धारसे शउओंकों मार 
कर धारा नामक नगरी पर दुखठ कर लिया और उसका नाम सार्यक 
कर दिया । 


६-सीयक ( दूसरा ) । 


यह वेरिहिंहका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसका दूसरा नाम 
ओऔहर्प था । नवसाहसाह्डचस्तिकी हस्तलिखित प्रतियोंमें इसके नाम श्री- 
हर्ष या सीयक, तिल्कमजर्रामें हर्प और सीयक दोनों, और प्रवन्धचिन्ता- 
मणिकी मिन्न मिन्न हस्तलिखित प्रतियेम श्रीहृे, सिंहमट ओर प्िहदन्त- 
मट पाठ मिलते हैं । तथा पूर्वोक्त उद्यपुरकी प्रशस्तिमें इसका नाम श्री 
ब् 5 5 हू 
हर्पदेव' ओर अर्थुणाके ठेसमें श्रीक्रीहर्पदेच छिखा है । 
विर्द्ध, सद्दायता दी । इसफ्रे बदलेम उसने अपनी लणिता अपनी भामकर खन्‍या 
इसे ल्याह दा | इसका राज्य २७ धर्ष निश्चित छझिया जाता है भौर गद भी कहा 
जाता दे कि यह उमेनमें, ७२ यर्पको अवम्यामें, खत्युकोंग्राप्त हुआ। ( १९० 
चार» मार ०, ० २ ) 
(१ ) जातस्तस्मादैरि[ैंद्ोनयनात्रा लोडों झूते [ बप्नट ] स्वामिन यम । 
इाप्रेेब्पैग्ग घारयासेश्रिदय श्रीमद्धारा सूविता येन राजा | ११) 
(-एवि० इण्टि०्, जिन १, मा० ५) 
(+ ) ह्स्मादभूलरिनरेस्व ( श्र) र सपयवाएं ना ) गउनेद नस गुन्द्रदरिनाद 
श्रीषपदेव इति रगोद्ितदेयस्द्रमी जप्राद यो युभि लगादसममताप [१२३ 
(-एपि० इस्डिल्, जि* ३, भाग ७) 
६३) स्रीभ दपनृपस्य साशपप्ने इत्वा तयारिक्षय * ३५ 
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सालयेके परमार । 


ऊपर कहे हुए श्रीक्रीहरष आदि नामोंके मिलनेसे पाया जाता है कि-_ 
इस राजाका नाम श्रीहर्ष था, न कि भ्रीहर्पप्िंह; जैसा कि डाकर घूलरका 
अनुमान था और जिस परसे उन्होंने यह कल्पना की थी कि इस नामके 
दो टुकड़े होकर प्रत्येक टुकड़ा अठग अलग नाम वन गया होगा । श्रीहर्ष- 
का तो श्रीहप ही रहा होगा और छिंहका अपभेश सीयक बन गया होगा । 
परन्तु वास्तव ऐसा नहीं मालूम होता। इसकी रानीका नाम बढ़जा थौ। - 
इस राजाने रुद्रपाटी देशके राजा तथा ह्णोंकों जीता । 

उदयपुरकी प्रशस्तिके बारहवें श्छोकरम लिखा हे कि इसने युद्ध 
सोटिगदेव राजाकी रूपमी छीन ली ( घनपाल कवि अपने पायरुच्छी 
नामक कोशके अन्तरमें, श्लोक २७६ में लिखता है कि विक्रम-संवत्‌, 
१०२९ में जब मालवावालेंके द्वारा मान्यख्रेट छूठा गया तब घारा- 
नगरी-निवासी धनपाल कविने अपनी बहिन सुन्दराके लिए यह पुस्तक 
बनाई । धनपालका यह लिखना श्रीहपेंके उक्त विजयका दूसरा प्रमाण - 
होनेके सिवा उस घटनाका ठीक ठीक समय भी बतढाता है । इसी 
लड़ाईमें श्रीहर्षका चचेरा माई, वागड़का राजा कंकदेव, नर्मदाके तट 
पर, कर्णाटकबालों ( राठोड़ों ) से लता हुआ मारा गया । 

(१ ) लक्ष्मीरधेक्षजस्येव शशिमौलेरिवाम्बिका । 

बइजेत्यमवदेवी कछने यस्य भूरिव 0 ८६ ॥ 


(>न० सा० ख०, स० ११) 

परन्तु इसीका नाम भार्ठेकी ख्यातेंमें वाम्देवी और मोजप्रबन्धमें रत्ावठी 
लिखा है । 

( २ ) ख्ोध्गिदेव दक्षिणका राष्ट्रकूट ( राठोड ) राजा था । उसकी राजघानी 
मान्यखेट ( सलरोड्‌-निजाम राज्यमें ) थी ! 

(३ ) भारेंगी पुस्तकेमें यद भी लिखा दे कि इसने ददमें ४७५ हाथी, २१ 
रथ, ३०० घोहे, २०० बेछ और नौ लाख दीवार ( एक तरहका सिक्का ) 
आप्त किये । 





धरे 


भारतके भाचीन राजबद- 


खोगदेवके समयका एक शिलालेख झकस० ८६३ ( वि० स० 
१०२८-ईसवी सन्‌ ९७१ ) अश्विन कृष्णा अमावास्थाका मिला है। 
और, उच्चक्े अनुयायी कर्कराजका एक ताम्रपत्र, शक सवत्‌ <९४ ( वि? 
स० १०२९ ३० सन्‌ ९७२ ) आख्विन शुक्ल पूर्णिमाका मिला हैँ ॥ इससे 
सरोददिगक्रा देहान्त वि० स० १०२९५ के आखिन झुक १५ के पहले 
हीना निश्चित हे । 
७-वाक्पाति, दूसरा (मुज्ध )॥ 
यह सीयंक, दूसरे (हर्ष ) का ज्येष्ठ पुत्र था। विद्वाद होनेके कारण 
पण्दितोंमें यह वाक्पतिराजके नामसे प्रसिद्ध था । पुस्तकोंमें इसके 
वाक्पतिराज और मुऊ दोनों नाम मिठते हैं । इसीके वशज अर्जुनवर्मा 
ने अमरुशतक पर रसिकसकीवनी नामकी टीका लिखी दे। इस झतकके 
चाईसवें श्लोककी टीका करते समय अर्शुनवम्मनि मुजका एक खाक 
डद्धृत क्रिया है । वहाँपर उसने लिखा है --“/ यथा अस्मतृपूर्वज॒त्य 
यावपतिराजापरनाम्रो मुजदेवस्प । दास कृतागस्ति इत्यादि | ? अर्थात्‌-- 
जैसे हमारे पूर्चन वाफ्पतिताज उपनामवाले मुजदेवका कहा श्लोक, 
<द्वासे क्‍्ृतामस्ि! इगयादि है।इसी तरह तिलक-मजरीम भी उसके मुझ और 
चाक्पतिराज दोनों नाम मिलते है। दघरूपावढोकके कर्ता धानिकन 
८ प्रणयकुपिता हृष्टा देवीं ” इस श्लोकको एक स्थठपर ता मुआक्ा 
बनाया हुआ लिखा है ओर दूसरे रसठपर वास्पतिगमका । पिड्भलन्सूज 
बृत्तिके कर्त्ता 8लायुघने म॒ु्षकी प्रशसाके तीन स्छोकामेंते दोमें मुझ और 
तीसेरेंम वावपतिराज नाम लिखा हे । इससे स्पष्ट है कि ये दोनों नाम 
एक ही पुस्षक थे । 
उदयपुर ( गशलियर ) के ठेसम इस रामाका नाम केवड बाद 
तिग्मज ही मिलता है, औसा कि उक्त टेसके तरहवें ख्होकमें रिल्ला ऐै -- 
छा हक झा जमा, एक 385 
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मालवेके परमार। 


चुनस्तस्य विभूषिताखिलघराभागो गरुणैकास्पद 
शोयोक्रान्तसमस्तशतुविभवाधिन्यास्यवित्तोदयः $ 
बकूतृत्वोच्रऊवित्वतकैकलनप्रज्ञातशास्रागमः 
श्रीमद्वाक्पतिराजदेव इत्ति यः सदुभिः सदा कौत्युते ॥॥ १३ ॥ 
अथांतू--हर्षका पुत्र बडा तेजस्वी हुआ, जो विद्वान और कावि 
डोनेसे वावपतिराज नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
परन्तु नागपुरके लेखमें' इसी राजाका नाम मुज लिखा हुआ है । 
निम्नलिखित शोक दोलेएए-- 
तप्माद्वैस्विरथिनोवहुविधश्नारन्धयुद्धाष्यर-- 
प्रध्ंसेकपिनाकपाणिरजनि श्रीमुझजराजो नृप:। 
प्रायः प्राइतवान्पिपालयिपया यस्य प्रतापानलो- 
लोकालोकमद्दामद्दी प्रवकयव्याजान्मद्वीमण्डल्म्‌ ॥ ९३॥। 
इसके ताम्रपय इत्यादि इसके उत्पलराज, अमोघवर्ष, पृथ्वीवहम 
आदि और भी उपनाम मिलते हैं। 
उद्यपुरके पूर्वोक्त लेखसे पाया जाता है कि मुझने कणीठे, छाठँ, 
केरलें, और चोल देशोको अपने अधीन किया; युवराजको जीत कर 
उसके सेनापतियोंको मारा; और त्रिपुरी पर तलवार उठाई। ये बातें उक्त 
केखके चौद॒हवें ओर पन्द्रहर्व श्छोकोंसे प्रकट होती हैं ॥ देखिए:--- 
/. कणीठलाटकेररूचोलसिरोरत्नरागिपद्कमलः । 
यथ्व प्रणयिगणार्थितदाता कल्पदुमप्रस्यः ॥ १४ ॥ 
अर्थात--जिसने कर्णांट, छाट, केरल ओर चोछ देशोंको जीता और 
जो कल्पवृक्षके समान दाता हुआ । 
। घुबराज विजित्याजी इला तद्वाहिनीपत्तीन । 
। खडद्द ऊर््वीकृती येन त्रिपुयों विजिमीयुणा ॥ १६ 0 
| (१) 59. ४१, एज 7, ए. 384. 
|] (३) माइसोरके पसका देश $ (३) नमेंदाके पश्चिम बड़ोदाके पासका 
| 





जेश । (४ ) मलवार--पश्चिमीय घाटसे कन्याकुमारों तकका देश | 
५ 


ही हि 
सारतक गसाचान राजवद- 


अर्थात्‌-जमिसने युवराजकों जीत कर उसके सेनापतियोंकों मारा 
आर उऐिपुरी पर तलवार उठाई । 
मुणक समयमें युवराज, दूसरा, चेदीका राजा था । उसकी राजधानी 
ग्रिपुरी ( तेवर, जिला जवरूपुर ) थी। चेदीका राज्य पडोसमें होनेसे, 
सम्मव है, मुजने हमछा करके उसकी राजधानीकों लूटा हो। परन्तु 
चदीका समग्र राज्य मुजक्े अधीन कमी नहीं हुआ 
उस समय कर्णाल देश चोहक्य राजा तेलपके अधीन था, जिसका 
मुजने कई बार जीता । प्रचन्धचिन्तामणि ग्रन्थके कत्तमि मी यह बात 
लिखी है । 
इसी तरह लाट दृश पर मी मुझने चढाई की हो तो सम्मव है । 
वीजापुरके विक्रम-समवत्‌ १०४३ (९६९७ ईसवी ) के हत्तिकुण्डी 
( हथ्ूण्ठी ) के राष्ट्रकूट राजा घवलके लेखसे' पाया जाता हैं कि मुझन 
मेब्राड पर भी चढाई की थी | उसी समय, शायद, मेदाडसे आगे बढ 
कर बह गुजरातकी तरफ गया हो । 
उस समय गुजरातका उच्तरी माय चोलुक्थ मूलराजने अपने अथीम 
कर लिया था, ओर ढाटदेश चारक्य राजा वारपके अधीन था। ये दोनों 
आपसमें छडे भी थे | परन्तु करठ आर चोल ये दोनों देश, माट्वेद 
चहुन दूर हैं। इसालेए वहाँवाटेसि मुछझकी छटाई वास्तयमें ह$३ या केवल 
झसाके लिए ही कविने यह बात छिस दी-इसका पूर्ण निश्चय नहीं 
हो सकता । 
प्रयन्चिन्तामणिक्रे कर्चा मेस्तुड्नने मुजझा चरित विस्तारसे लिखा है। 
उम्रका सक्षित्त आश्य नीचे दिया जाता है वह रिख़ता है -- 
माल्वाके परमार राजा ओऔदह्कों एक दिल घूमते हुए हार सामझ 
चआसके वनमें उसी समयका जामा हुन्‍प एक बहुत ही सुन्दर वाठक /ला। 


(१३२०७, रैक 5०5७ 7०58 ४० उस, बढ. 20 जय 
हि 


माल्येके परमार। 


उसे उसने अपनी रानीको सौंप दिया ओर उसका नाम मुझ रक्‍क्स्ा। 
इसके बाद उसके सिन्घुल (सिंघुराज ) नामक पुत्र हुआ। 
राजाने मुझको योग्य देख कर उसे अपने राज्यका मालिक बना दिया 
और उसके जन्मका सारा हाल सुना कर उससे कहा कि तेरी भक्तिसे 
प्रसन्न होकर ही मैंने तुझको राज्य दिया है ॥ इसलिए अपने छोदे 
भाई सिन्धुरुके साथ प्रीतिका वतोव रखना । परन्तु मुझने राज्यासन पर 
बेठ कर अपनी आज्ञाके विरुद्ध चलनेके कारण हपिन्घुलको राज्यसे 
निकाल दिया । तब सिन्घुल गुजरातके कासहृदस्थानमें जा रहा। जब 
कुछ समय बाद्‌ वह मालबेको छोटा तब मुझने उसकी आँखें निकलवा 
कर उसे काठके पींजडेमें केद्‌ कर दिया । उन्हीं दिनों सिनन्‍्धुलके भोज 
नामक पुत्र पैदा हुआ । उप्तकी जन्मपात्रेका देख कर ज्योतिषियोंने कहा 
कि यह ५५ वर्ष, ७ महीने, ३ दिन राज्य करेगा । 
यह सुन कर मुऊने सोचा कि यह जीता रहेमा तो मेरा पुत्र राज्य 
न कर सकेगा । तब उसने मोजको मार डालनेकी आज्ञा दे दी। जब 
वधिक उसको वघस्थान पर ले गये तब उसने कहां कि यह श्छोक 
मुझको दे देना।--- 
मान्धाता स मद्दीपति* कृतयुगालड्भारभूतो गत* 
सेतुर्येन मद्देदपै। विरचित छासौ दज्ास्यान्तक । 
अन्य चापि थुधिष्टिपप्रभृतयो याता दिवं भूपते | 
नैकेनापि समझता वसुमती, मन्ये त्वया यास्‍्यति ॥ 
अर्थात्‌-हे राजा ! सत्ययुगका वह सर्वश्रठ्ठ मान्धाता भी चला गया: 
समुद्र पर पुल बॉँधनेवाके ज्रेतायगके वे रावणहन्ता भी कहाँके कहाँ 
गये, और द्वापरके युधिष्ठेट आदि और मी अनेक नुपति स्वगगामी हो 
गये । परन्तु पृथ्वी किसीके साथ नहीं गई। तथापि, मुझे ऐसा मालूम 
होता है कि अब कलियुग वह आपके साथ जरूर चढ़ी जायमी ॥ 
हि] पु 


मारतके प्राचीन राजवंद- 


इस शलोककों पढते ही मुजको बहुत पश्चात्ताप हुआ और मभोजको 
पीछे चुला कर उसने उसे अपना युवराज बनाया। 
कुछ समय वाद तेलद्ठ देझके राजा तेलपने! मुझके राज्य पर चढ़ाई 
की । मुखने उसका सामना किया | उसके श्रघान मन्त्री रुद्बादित्यने, 
जो उस समय वीमार था, राजाको गोदावरी पार करके आगे न बद- 
'नेकी कसम दिलाई । परन्तु मुजने पहले १६ दफे तेलप पर विजय प्राप्त 
किया था, इस कारण घमण्डमें आकर मुज् गोदावरीसे आगे बढ गया । 
वहाँ पर तेलपने छलसे विजय ग्राप्त करके मुजकों कद कर लिया और 
अपनी बहिन म्ृणाल्वतीकों उसकी सेवामें नियत कर दिया । 
कुछ दिनों वाद मुज ओर झृणाल्वती आपसमें प्रेमके यन्धनमें चैंध 
गये । मुके मान्त्रियोने वहाँ पहुँच कर उसके रहनेक्के स्थान तक झुर- 
डुका शान दसा दिए $ झफके चल जाने पर, एक दिन छुलले प्ुणात्ात 
चत्तीसे कहा कि में इस सुरड्कके मार्गसे निकलना चाहता हूँ। यदि तू 
मी मेरे साथ चले तो तुझकों अपनी पतरानी बना कर मुझ पर किये 
अये तेरे इस उपकारका ना हूँ । परन्तु घ्ृणाल्वतीने सोचा कि कहीं 
पेसा न हा कि मेरी मध्यमाइस्थाके कारण यह अपने नगरमें छे जाकर 
मेरा निरादर करने लगे । अतएव उसने मुझसे कहा कि मैं अपने आमू 
परणोंका ढिद्रा ले आरऊँ, तवतक आप ठहरिए । ऐसा कहकर वह सींधी 
अपने माईक पास पहुँची ओर उसने सब वृत्त'न्‍्त कह सुनाया | यह सुनकर 
पेलपने मुझको रस्सीसे चैंघगाकर उससे झहरम घर घर मीस मैंगवाई। 
पक्रेर उसको वधस्थानमें भेजा ओर कहा कि अब अपने इथ्वेवकी याद 
कर लो । यह शुनकर मजने इतना ही उत्तर दिया कि--- 
ल्‍्थलीयास्पति ग॒ विन्दे वे रे वी रदसनि । 
गये मुद्ठ बच्च पुजे जितालम्गा सरत्तती ॥ 
तोछामनता इक कल बल पी... 
ड्द 





मालवेके परमार । 


अथीत्‌--लक्ष्मी तो विष्णुके पास चली जायगी ओर वीरता बहाइुगेंके 
जयास । परन्तु मुणके मरने पर वेचारी सरस्वती निराघार हो जायगी। 
उसे कहीं जानिका ठिकाना न रहेगा | 


इसके बाद मुझका सिर काट लिया गया । उस पिरकों सूली पर, 
राजमहलके चौकमें, सडा करके तैलपने अपना क्रोध शान्त किया | 
जब यह समाचार मालवे पहुँचा तब मन्त्रियने उसके भतीजे भोजको 
राजसिहासन पर विठा दिया । थ्‌ 
प्रबन्धचिन्तामणिकारके लिखे हुए इस वृत्तान्तम मुजकी उत्पत्तिका, 
पसेन्वुलकी अखिं निकलवाने और लकडीके पींजड़ेमे बन्द करनेका, तथा 
“भाजके मारनेका जो हाल लिखा है वह बिलकुल बनावटी सा माहूम 
होता है । 
नवसाहसाडू चरितका कर्ता पञ्मगुप्त ( परिमल ), जो मुजके द्रबारका 
मुख्य करि था ओर जो प़िन्धुराजके समयमें भी जीवित था, अपने 
काब्यके ग्यारहवें सम लिखता है; 
पुर कालफ्मात्तेन प्रस्थितिनाम्बिकापते । 
सोबाश्रणकिषाइस्य पृथ्वी दोष्णि निवेशिता ॥ ५८ ॥ 
अर्थोत्‌---वाक्पतिराज ( मु ) जब शिवपुरकों चला तब राज्यका 
आर अपने भाई सिन्धुराज पर छोड गया । 
इससे साफ पाया जाता है कि दोनों भाइयामें वेमनस्य न था, और 
न पिन्धुराज अन्धा ही था । 
इसी तरह धनपाल पण्डित भी, जो श्रीहर्षम ले >र भोज तक चारों 


राजाओंके समय्में वियम न था, अपनी बनाई ह जिलज़्मजरीमें लिखता 





(१) किस ऊती हृस्तक्िसित पुस्तस्मे बूर तक ।॥ 


छटकारर पॉसी 
दी जनिरा उक्कल्त ढे $ 


ड९ 


मारतके प्राचीन राजवेंश- 


है के अपने मतीजे मोज पर मुजऊी बहुत प्रीति थी । इससे उसने 
उत्तक़ो अपना युवराज बनाया था। 
तेलप और उसके सामन्तोंके लेखेंसि मी पाया जाता है कि तेटपने 
ही मुजझो मारा या, जैसा कि प्रवन्वचिन्तामणिकारने लिखा है । परन्तु 
मेरुतुड़ने वह वृच्तान्त चडे ही उपहत्तनीय ढँगसे लिखा है । शायद 
गुजरात और मालवाके राजाओंमें वंशपरम्परासे शदह्त॒ता रही हो । इसीसें 
शायद प्रवन्धचिन्तामणिके लेसकने मुजक़ी मुत्यु आदिका वृत्तान्त उस 
तरह लिखा हो । 
मालवेंके लेंखोमें, नवसाहसाडू-चरितमें और काइमीर-निवासी विल्हण 
कविके विक्रमाड्ुदेवचरितम मुझकी म॒त्युका कुछ मी हाल नहीं है। सम्मव 
है, उस डर्घटनाका कलड्ड छिपानेहीके इरादेसे वह वृचान्त न लिसा 
गया हो 
संस्कृत-अन्यों ओर शिला-लेसोंमें प्राथः अच्छी ही बातें प्रकट क्री जाती 
हैं। पर्जय इत्पादिका उद्ेस़ छोड़ दिया जाता है । परन्तु पिछली 
बातोंका पता विपक्षी ओर विजयी राजाओंके लेखोंसे ठग जाता है । 
मुआ स्वयं विद्वाद था । वह विद्वानोंका चहुत बड़ा आश्रयदाता था| 
उसके द्रवारमें घनपाठ, पद्ममुप्त, घनञय, घनिक, हलायुघ आदि अनेक 
पिदाद थे । 
मुऊकी बनाई एक मी पुस्तक अमी तक नहीं मिठी । परन्तु हरपदे- 
बड़े पुप्र-वाक्पतियज, मुझ और उत्पठ--के नामसे टद्बपत किये 
गये अनेक स्टोक मुमाय्तावाठे नामक अन्य और अलडूरत्षाम्तकी 
पुस्तकें मिलते हैं! । 
(ठमग ऊ #.8, एम 72ए, 9. उड,.-० ४., शग, जझा, #9.. 
25्ह; ८ 5,7, ए०. 2., ए 275, 
(३) 59 7४०, ४०, 4, ए, 22५ 
हर १०० 


मालवेके परमार ।॥ 


यशपस्तिछक नामक पुस्तकके अनुसार मुझने बन्दीगृहमें गोडवहों 
जाम काव्यकी रचना की । परन्तु वास्तव यह काव्य कन्नोजके राजा 
अशोधर्माके सभासद्‌ वाक्पतिराजका बनाया हुआ है, जो ईसाकी सातवीं 
नसदीके उत्तराधम वियमान था । 
पद्मगुप्त लिखता है कि वावपतिराज सरस्वतीरूपी कल्पछताकी जड 
ओर कवियोंका पक्का मित्र था । विक्रमादित्य और सातवाहनके वाद 
सरस्वतीने उसीमें विश्राम लिया था। 
घनपाछ उसको सब विदयाओंका ज्ञाता लिखता हैं --जेसे “यः 
सर्वविय्याब्धिना श्रीमुजेन! इत्यादि । 
ओर मी अनेक विद्वानोंने मुजकी विद्वत्ताकी प्रशंसा की है।“राघव पा- 
ण्डवीय ? महाकांव्यका कतो, कविराज, अपने काव्यके पहले सर्गके 
अठारहवें श्छोकमें अपने आश्रयदाता कामदेव राजाकी लक्ष्मी और 
विद्याकी तुलना, प्रशसाके लिए, मुजकी लक्ष्मी और वियासे करता है' । 
मुजके राज्यका प्रारम्भ विक्रम-संवत्‌ १०३१ के छगमग हुआ था। 
क्योंकि उसके जो दो ताम्रपत्र मिले है उनमें पहला वि० सं० १०३१, 
भाद्गपद्‌ झुदि १४ (९७४ ईसवी ) का है। बह उज्जेनमें लिखा गया थो। 
दूसरा बि० सं० १०३६, कार्तिकसुदि पूर्णिमा (६ नवंबर, ९७९ 
ऊईसवी ) का है, जो चन्द्रगरहण-पर्व पर गुणपुरामें लिखा और मगवतरपुरा- 
में दिया गया था । इन ताम्रपच्नोंसे मुखका शेव होना सिद्ध होता है । 
सुमापतिरत्सन्दोह नामक ग्रन्थके कर्ता जैनपण्डित अमितगातिने 
जिस समय उक्त अन्थ बनाया उस समय मुख विद्यमान था। यह उस 
(१ ) तिलकमछरी, पृ० ६। 
(३ ) भीवियाशोभिनो यस्य भीमुज्नादियती मिदा । 
धारापत्तिस्साबासीद्य तावद्धरापति ॥ १८ ॥ से १ 


(३०7०३. 4०४, एण एगए क 8 (४)एव ७०४, ए० झाए, 
२0, 06, 75व वज३८७ क्०. ०. 





अं 


१२०१ 


मारतके प्राचीन राजबंदा- 

अन्थसे पाया जाता है । वह वि० से० १०५०, पोष-सुदि ५ ( ९९४ 
इसवी ) को समाप्त हुआ था । 

विकम-संवत्‌ १०५७ ( १००० ईसवी ) के एक लेससे यादव-राजा 
मिहमर दूसरेके द्वारा मुजका परास्त होना प्रकट होता है। ; 

तेरूपका देहान्त वि० से० १०५४ ( ९९७ ईसवी ). में हुआ था। 
इससे मुजका देहान्त वि० सं० १०५१ ( ९९४ ईसवी )' और बि० 
सं० १०५४ ( ९९० ईसबी ) के वीच किसी समय हुआ होगा । 

प्रवन्धच्िन्तामणिका कर्ता लिखता है कि मुजरातका राजा दुर्लभराज 
वि० सं० १०७७ जेठ सुदे १९ को, ,अपने मतीज मीमको राजगद्दी पर 
विठा कर, तीर्थम्नेवाकी इच्छासे, वनारसके लिए चढा । 'मालवेमें पहुंचने 
पर वहाँके राजा मुझने उसे कहला मेजा कि या तो तुमको छत्र, चामर 
आदि राजाचिेह्न छोड़ कर भिश्न॒कके वेशमें जाना होगा या मुझसे लड़ता« 
पढ़ेगा । दुर्लमराजने यह सुन कर धर्मकार्यमें विप्न होता देस मिश्षकके 
चेशमें अस्थान क्रिया भर सारा हाल भीमकों लिस भेजा । 

दाश्रयक्राव्यका ठीकाकार ठिस्ता है कि चामुण्डराज बढ़ा जिपयी 
था ।.इससे उसकी बहिन वाविणी ( चादिणी ) देवाने उच्चकों राज्यमे 
दूर करके उसके पुत्र बहठमराजकों गद्दीपर बिठा दिया। इसीसे विरक 
होकर चामण्टराज काशी जा रहा था । ऐसे समय मार्ग उसकी माल- 
बाके छोगोंने लुट लिया । इससे यह बहुत कुद्ध हुआ ओर पौछे हॉट 
कर उसने वद्धमग़जको माट्वेंके राजाको दण्ड देनेद्टी आज्ञा दी । 

इन दोनों घठनाओंका अभिप्राय एक ही घटनासे है, परन्तु थ तो 
चामुण्टराजहीके समयमें मुझकी स्थिति होती है ओर ने हु्मराजहीके 
समयमें । क्योंकि मुझझा देहान्त डि० सं» १०५१ ओर १०५४ हे 





(१ 3) 79. 7०१., ४०१ 47., $- 277: 
श्ण्र 


मालवेके परमार | 


दुर्लभराजने वि० स० १०६६ से १०७८ तक राज्य किया था | अत- 
एव गुजरातका राजा चामुण्डराजका अपमान करनेवाला माठवेका राजा 
मुझ नहीं, किन्तु उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए | 

मुछका प्रधान मन्‍्त्री रुद्गादित्य था । यह उसके छेखेसे पाया 
जाता है । 

जान पडता है कवि मुजको मकान तालाब आदि बनवानेका भी शोक 
था । धारके पासका मुखसागर ओर मॉडके जहाज-महलके पासका मुझ 
तालाव आंदि इसीके बनाये हुए खयाल किये जाते है । 


अब हम मुअकी समाके प्रसिद्ध प्रसिद्द ग्रन्थकर्ताओंका उल्लेस करते 
है । इससे उनकी आपसकी समकाछीनताका भी निश्चय हो जायगा ६ 
*  धनपारू। 
यह कवि काइयपगोजीय ब्राह्मण देवषिंका पीत और सर्वदेवका पुन्न 
था । सर्वदेव विशाला ( उज्जेन ) मे रहता था | वह अच्छा विद्वान था 
आर जैनोंसे उसका विशेष समागम रहा। घनपालका छोटा भाई जेन हो 
गया था । परन्तु धनपालकों जेनोंसे घुणा थी । इसीस वह उज्जेन छोडकर 
घारानगरीमें जा रहा । वहाँ उसने विं० स० १०२९ भें अमरकोपके देँगपर 
< पाइयलच्छी-नाममाला ?(ग्राकृत-लक्ष्मी ) नामका प्राकृत कोप अपनी छोटी 
बहन सुन्द्री ( अवन्तिसुन्दरी ) के लिए बनाया । उसकी वहन मी बिदुपी 
थी, उसकी बनाई ग्राकृत-कविता अछट्ठडूपर-शासतरके ग्रथों और कोपोंकी 
टीकाअमिं मिलती है । घनपालने राजा मोजकी आज्ञासे तिलकमजरी 
नामका गद्यकाव्य रचा। मुझने उसकी सरस्वतीकी उपाधि दीं थी । इन 
दो पुस्तकेंके सिवा एक सस्कृत-कोप मी उसने बनाया था । परन्तु बह 
अब तक नहीं मिला 
(१) 7४7 ##६ , प्रण, झाए, छए 460 
१०३ 





भारतके भ्राचीन राजवंश- 
प्रवन्वचिन्तामणिकार मेरुतुड़ लिखता है कि वह अपने भाई शोमनके 
डपदेशसे कट्टर जेनु हो गया था ! उसने जीव-हिंसा रोकमेके लिए भोज- 
को उपदेश दिया था तथा जन हो जाने पर तिलकमञजरीकौ रचना की 
थी । परन्तु तिलकमछरीमें दह अपनेको ब्राह्मण 'छिसता है । इससे अनु- 
मान होता है कि उक्त पुस्तक लिस्ती जाने तक वह जैन न हुआ था । 
तिलकमजरीकी रचना १०७० के ठगमग हुई होंगी ॥ उस समय 
पाइय-लच्छी-नाममाला लिखे उसे ४० वर्ष हो चुके होंगे । यादि पाइय- 
छच्छी-नाममाला बनानेके समय उसकी उम्र ३० वर्षके छगभग मानी 
जाय तो घिलकमजरीकी रचनाके समय वह कोई ७० वर्षकी रही होगी । 
उसके बाद यदि वह जैन हुआ हो तो आश्चर्य्य नहीं । 
डाक्टर बूलर और टानी साहद मोनके समय तक घनपालका जीवित 
रहना नहीं मानते । परन्तु यदि वे उक्त कविकी बनाई तिठकमजरी 
देखते तो ऐसा कमी न कहंते | ऋपमपथ्याशिका भी इसी कविकी बनाई 
हुई है। 
पद्मम॒प्त । के 
इसका दूसरा नाम परिमछ था । मुझके दरबारमें इसे कविराजकी 
उपायि थी | तजोरकी एक हस्तछिल्लित नवसाहसाइुचर्तिकी पुस्तकें 
भचरिमढका नाम कालिदास भी लिखा है । इसने मुझके मरने पर कविता 
करना छोड़ दिया था। पर फ़िर सिन्धुसाजके कहनेसे नंवसाहसाह्डचरित 
नामका का-य वनाया। यह भाव कविने अपनी रचित पुस्तकके प्रथम 
सर्गके आठवें श्लोकमें व्यक्त ह्लिया है-- 
दिव॑ वियामुपैम वाचिसुद्रामदत्त या वापपतिराजदेव ॥ 
तह्पाबुजन्सा व्थविवांधवस्य भिनत्ति ठाँ सप्रति सिप्सररान 8 ८ श 
अर्थात्‌--वावपतियजने स्व जाते समय मेरे मुख पर सामोशीकी मुढर 
छगा दी थी । उसको उसको छाटा माई छिन्पुरान अब तोड़ इहा हैं। 
१०8 


मालवेके परमार । 


इसके बनाये हुए बहुतसे श्लोक काश्मीरके कवि क्षेमेद्धने अपनी 
* ओऔचित्यविचारचचो * नामकी पुस्तकमें उद्धृत किये हैं। पर वेश्लोक नव- 
साहसाडूचार्तमें नहीं हैं । इन श्लोकोमें मालवेके राजाका प्रताप-वर्णन है। 
इनमेंसे एक श्लोकमें मालवेके राजाके मारे जानेका वृत्तान्त होनेसे यह 
पाया जाता है कि वे श्छोक राजा मुझसे ही सम्बन्ध रखते हैं | इससे 
अनुमान होता है कि उसने मुजकी प्रशंसामें भी किसी काव्यकी रचना 
की होगी । 
इस कविके अनेक श्छोक सुमापितावलि, शाईघरपद्धति, सुद्नत्ततिलक 
“आदि ग्रन्थोंमें उद्घृत हैं । 
इसकी कविता बहुत ही सरल और मनोहर है । यह कवि नवसाह- 
साद्डू चरितके अत्येक सर्गकी समाप्ति पर अपने विताका नाम मृगाड़ुगुप्त 
डिख़ता है! । हि 
घनऊञ्ञय । 
इसके पिताका नाम विष्णु था । यह भी मुजकी सभाका कवि था। 
इसने “ दशरूपक ? नामका ग्रन्थ बनाया 
चनिक । 
यह घनकयका भाई था। इसने अपने भाईके रे हुए दृशरूपक पर 
£ दृशरूपावठोक ? नामकी टीका लिसी और “ काव्यनिर्णय ? नामका 
अलड्डारग्रन्थ बनाया । 
इसका पुत्र वसन्ताचार्य मी विद्वान था । उसको राजा मुझने तढार 
नामका गाँव, वि० सं० १०३९ में, दिया था । इस ताम्रपच्का हम 
+ पहले ही जिक्र कर झुके हैं। इससे पाया जाता है कि ये छोग ( घनिक 
और घनलकयय ) अहिच्छत्से आकर उज्जेनमें रहे थे ॥ 
(१) इति श्ीसगाइसूनोः परिमझापरनाज्नः पयश्रयुप्तत्य झृती नवसाइसा- 


झुचरिते मद्दाकाब्ये..... 
(३६) 700, 2०5४., ४०. 









मारतके प्राचीन राजवदश- 


हलायुघ । 

इसने मुजके समयमें पिद्रल-छन्द्‌*सूत पर म्ृतसआीवर्ी? टीका लिखी। 

इस नामके और दो कवि हुए है । डाक्टर माण्डारंकरके मत'नुसार 
कविरहस्प ओर अभिघान रवत्नमालाका कर्ता हलाययुघ दक्षिणके राष्ट्रकूटोंकी 
समामें, वि० स० ८६७ ( ८१० ईसवी ) में विद्यमान था । 

इसी नामका दूसरा कवि बड्ाठके आसिरी हिन्दू-राजा ल्क्ष्मणंसेन 
की समामें, वि० स० १२५६ ( ११९९ इईसवी ) में, विमान था। 
मान्धाताके अमरे्वर-मन्दिरिकी शिवस्तुति शायद इसीकी बनाई हुईं है । 
यह स्तुति वहाँ दीवार पर सुदी हुई है । 

तीसरा हलायुघ डाक्टर बृलरके मतानुसार मुझके समयका यही 
हतायुच है; कथाओसे ऐसा मी पाया जा है कि इसने दृतसाछीवनी 
टीकाके सिवा “ राजव्यवहारतत्त्व” नामकी एक कानूनी पुस्तक मी बनाई 
थी। जिस समय यह मुञका न्यायाविकारी था उसी समय इसने 
उसकी रचना की थी । 

कोई कोई कहते हैं कि हछायुध नामके १२ कवि हो गये हैं । 

आमितगाति + 

यह माथुरसघका दिसम्बर जैन साधु था । इसने, वि० सं? १९५० 
( ९९३ ईसवी ) में, राजा मुजके राज्य-काछमे सुमारतिरतसन्दाह 
नामक अन्य बनाया, और, वि० सु० १०७० ( १०६३ ईसवी ) में 
घर्मपरीक्षा नामक ग्न्यकी रचना हो इसके गुरुका नाम माघवसेन था । 

<-सिन्धुराज ( सिन्ध्ृछ ) । 

मुझने अपने जीते जी मोजको युवय्ज बना लिया था। उसके थोडे 
डी दिन घाद बह मारा गया । उस समय, मोजके वाहक होनेके कारण, 
उसके पिता सिन्धुराजने राजकार््य अपने हायमें लेडिया । ईगीसे 

शर्ण्दृ 


मालवेके परमार 


शिलालेसे, ताम्रपनों ओर नग्साहसाडुचरितमें बह भी राजा री ठिसा 
गया है। परन्तु तिरकमजरीका कर्ता, जो मुझ और भोज दोनेंके 
समयमें विंयमान था, मुअके बाद भोजकों ही राजा मानता है और 
सिन्धुसजकों केवल भोजके विताऊ नामते लिसता है । प्रयन्‍्ध चिन्तामणि- 
कारका भी यही मत है । 


इस राजाका नाम शिलालिखों, ताम्रपतों, नवसाहसाडुत्वरित और तिल- 
कपरुएीमे सिन्‍्दुराज ही मिलता ऐ । परल्तु प्रयन्धाचिन्त!माणिकार सपिद 
और मोजप्रयनन्धका कर्ता बहाल पण्डित सिन्धुठ श्खिता है । शायद ये 
इसके छौकिक ( प्राकृत ) नाम हो । नयसाहसाडु चरितमें इसके कुमार- 
नारायण और नवसाहसाडु ये दो नाम ओर मी मिलते है | यह बडा ही 
वीर पुरुष था। इसके समयमें परमारोंका राज्य विशेष उन्नति पर था। 
इसने हूण, कोशर, वागड, छाठ और मुरल्वालोंकों जीता था । इस 
प्रकारके अनेक नवीन साहस करनेके कारण ही वह नमवसाहसाइ' कह- 
छाया | उदयपुरकी प्रशस्तिमं लिखा है -- 

तत्यानुजो निर्श्ितट्णरात्र थ्रीसिन्धुरातो विजयाजिंतभ्री । 

अर्थातू--डस मुणका छोटा भाई सिन्पुराज हर्णोर्ने जीतने 
बाला हुआ । 

हूण-क्षत्रियोंका मिक्रे कई जगह राजपूतानेकी ३६ जातियॉमें 
किया गया है। 

पद्मगुप्ठ ( परिमद्त ) ने नवसाहसाइचरितिमें, जिसे उसने वि० स० 
१०६० के लगभग बनाया था, पिन्धुराजका जीवनचस्ति इस तरह 
लिखा है;--- ५ हे 

पहले सर्गमें--कविने शिवस्तुतिक बाद मुऊ ओर सिन्घुराजको, 
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श्०७छ 


सारतके प्राचीन राजवश- 


उनकी गुणग्राहकताके लिए घन्यवाद्‌ देकर, उज्जयिनी और घारका 
वर्णन किया है। 
दुसरे सर्गमे--अपने मन्‍्त्री रमाड्रदके साथ पिन्घुराजका विन्घ्याचल* 
पर शिकारके लिए जाना, बह पर सेनिकी जंजीर गलेमें घारण किये 
हुए हरिणकों देखकर आश्चर्य्यपूर्वक राजाका उसकों बाण मारना और 
बाणसहित हरिणका भाग जामा लिखा है । 
तीसरे सर्ममें--बहुत हूँढनेपर मी उस हरिणका न मिलना; उसीकी 
खोजमें फिरते हुए राजाका चोंचमें हार लिए हुए एक हंसको देखना, उस 
हंसका उस हारकों राजाके पेरोंपर गिरा देना, राजाका उसपर नागरान- 
कस्या शश्िप्रमाका नाम लिखा हुआ देखना, उस पर आसक्त होना 
ओर उसे हूँढनेका इरादा करना, है । 
चौथे ओर पाँचवे सर्गमं--हारकी सोजमें शशिप्रमाकी सहेली पाढ- 
लछाका आना, राजासे मिलनां, कमलनाल समझकर हार लेकर हंस- 
का उड़ जाना आदि सरजासे कहना, उसे नर्मदा तटपर जानेकी सलाह 
देना ओर, इसी समय, उधर 'नमेदा तटपर वेढठी हुईं शशिप्रमाके पास 
डस घायल हरिणका जाना, शशिप्रमाका हरिणके शरीरसे तीर खींचना, 
उसपर नवसाहसाडु नाम पढकर राजापर आसक्त होना वर्णित है। 
छठे सर्ममें--शशिप्रमाका नवसाहसाझुसे मिलनेकी युक्ति सोचना है । 
सातों सर्ममें--रमाड्रदस॒हित राजाक़ा नर्मदापर पहुँचता, शाशिप्रमा 
से मिलना और दोनोंका पारस्परिक ग्रेम-प्रकटीकरण वर्णित है । 
आठवें सर्ममें---इन लोंगोंके आएसमें बातें करते समय दतृफानका 
आना, पाटलासहित शजश्िप्रमाकों उड़ाकर पाताठकी भोगवत्ती नगरीमें 
ले जाना, राजाकों माकाशवाणीका ( किजो इस कन्याके पिताके 
प्रणझों पूछा करेगा उसीके साथ इसका विवाह ऐोगा ) गुनाई देना। 
एक सारसकी सटाहसे मंन्रीसातित राजाका नर्मदा प्रसना, यहाँ एक 
श्ण्द 


मालवेके परमार । 


गुफा द्वारा एक महतमें पहुँचना और पिजरेंमें छउटकते हुए तेति द्वारा 
रूपवती स््रीके वेशमें नमंदाकों पहचान कर उससे मिलना वर्णित है । 

नर्वें सर्ममें--रजाने नर्मदासे यह सुना कक्नि रत्नावती नगरी यहेत्ति 
१०० कोस दूर हे । वज्जांकुश वहॉका स्वामी हे | उसके महठ॒के पासके 
तालाबसे झुवर्ण-कमल लाकर जो कोई शशिप्रगाके कानोंमें पहनावेगा 
डसीको नागराज अपनी कन्या देगा । इस पर राजाने वंझु मुनिके पास 
जाकर उनसे सहायता मोगी । 

दसवें सर्ममें--मन्‍्नीका राजाकों समझाना, राजाका रत्नचूड नामक 
नागकुमार द्वारा, जो शापसे तोता हो गया था, शशिप्रभाकों सन्वेश 
भेजना ओर नागकुमारका शापसे छूटना लिखा है। 

ग्यारहवे सर्ममें--राजाका वंकु मुनिके आश्रममें जाना, रामाद्वद 
द्वारा परमारोंकी उपत्तिका वर्णन और उनकी वंशावली है । 

बारहवें सर्मम--स्वप्रमें राजाका शशिप्रमासे मिलना वर्णित है। 

तेरहवें सर्गम--राजाका बंकु मुनिस्ते बातचीत करना, विदयाधरराजके 
लडके शशिखण्डको शापसे छुडाना; विद्याधरोंकी सेनाक्ी सहायता पाना 
ओर राजाका बचज्जांकुश पर चढाई करना लिखा है । 

चौदहवें सर्ममे --राजाका वियाघर-सैन्यसहित आकाश मार्गसे रवाना 
होता, रमाड्दुका वन आदिकी शोभा वर्णन करना और पाता 


ल-गन्नाके 
तीर पर सेनासहित निवास करना वर्णित है । 
पन्द्रवें सर्मम--पाताल-गड्ढामें जलक्रीडाका वर्णन है। 
सोलहवें सर्गमें--शशिअमाका पत्र लेकर राजाके पास पाटलाका 


आना; राजाका उत्तर देना, रत्नचूडका मिलना, रमाड्रदको बन्नांकुशके 
पाप्त सुवर्ण-कमल मोंगने सेजना, उसका इनकार करना, रमाइदक़ा- 
थे कर 
चापस आना ओर युद्धकी तेयारी करना है। 
१०९ 


भारतके प्राचीन राजवश- 


सपहोें सममे--विद्याघर-सेन्यसहित नव्रसाहसाडुका वज्ञाझुशऊे 
साथ युद्ध-वर्णन, राजाके द्वारा वद्भाकुशका मारा जाना, उसकी जगह 
रत्ावतीका राज्य नागऊुमार रम्चूड़को देना और सुवर्ण-कमछ लेकर 
मोगवत्ती नगरीमें जाना बार्णित है । 
अठारहवें समें--राजाका नागराजसे मिलना, हाटकेश्वर महादेवके 
दर्शन करना, मृगका शापसे म॒क्त होकर पुरुपरूप होना और अपनको 
परमार श्रीहर्षदेयका द्वारपाल वताना, राजाका शशि पमाके साथ विवाह, 
नागराजका राजाकों एक स्फटिकशिवलिद्ध देसा, राजाका अपने नग- 
रफ्को लीटना, उज्जयिनीमें महाकालेश्वरके दर्शन करना, धारा भगरीमें 
जाकर नागराजके दिये हुए शित्रल्द्विका स्थापन ऋरा, वियाधर भादि 
कोंका जाना ओर राजाका राज्य भार अपने हाथमें लेना वर्णित है । 
इस कथारें सत्य और अत्तत्यका निर्णय करना बहुत ही कड्नि है 
परन्तु जहों तक अनुमान किया जा सकता हैं यह नागकन्या नाग 
बश्ञी क्षत्रियोंकी कन्या थी। ये क्षात्रिय पूर्व समयमें राजपूताना और 
मध्यमारतमें रहते थे । यह घटना मी हुशगाबादके ।निकठकी प्रतीत 
होती हे । इससे सम्बन्ध रसनेवाले विद्याघर, नाग और राक्षत आदि 
विन्ध्यपर्वतनिवासी क्षत्रिय तथा अन्य पहाडी लोग अनुमान कियि जा 
सकते हू । नागनगरसे नागपुरका भी बोध हो सकता है । 
डाक्दर बूलरके मतानुसार नवसाहसाइ्ुचरितका सचना-काढ १००४५ 
ईछवी और मोजक गद्दी पर बेठनेका समय १०१० ईसव्री हे । 
बल्लाल पाण्डितने अपने मोजप्रब घ्में लिसा है कि सि-शुराजके मरनेके 
समय भोज पाँच वर्षका था । इससे सिउुपनने अपने छोटे भाई मुजकों 
शाज्य देकर, मोजको उसकी गादमें रस दिया । परन्तु यह लेख किसी 
अकार जिश्वासयोग्य नहीं । क्योंकि पिन्धुर न मुजका छाटा भाई था। 
श्र्० 


मालचेके परमार । 


भोजके बालक होनेके कारण ही वह राज्यासन पर नेठा था। यह घिद्व 
हो चुका छै । 
इसीके समयमें अगहिलवाढाके चाहक्य चामुण्डराजन अपने पुतको 
राज्य देकर तीर्थयायाक्रा इरादा किया था ओर मालगरेमें पहुँचने पर 
राज्यचिद्ध छीन॑नेफ़ी घटना हुई थी । उम्रके वाद बहमराजने अपने 
पिताके आज्ञानुसार पिन्चुराज पर चढाई की थी। परन्तु मार्गम चेचक- 
की चीमारीसे वह मर गया । इस चढाका जिक बढनगरकी प्रशस्ति्म 
है! । प्रयन्धकारोंसे भी इस आपसकी छडाई ( ६९७-१०१० ईसबी ) 
का पता छगता है, जो सिन्दुरान तथा चाहुक्य चामुण्डशज और 
» बंहमराजके साथ हुई थी । 
इसके जीते हुए देशॉमिंसे कोशल और दक्षिण क्रोशल ( मध्यप्रान्त 
ओर बरशडका कुछ माम ) होना चाहिए, क्योंकि वे मालवेके निकट थे। 
इसी तरह वागडदेश राजपूतानेका वागड होना चाहिए, न कि कच्छका। 
यह वागड अधिकतर हँगरपुरके अन्तर्गत है, उसका कुछ भाग बॉस- 
बाढेमें भी है! 
यय्रपि मुरल अर्थात्‌ दक्षिणका केरल देश मालवैसे बहुत दूर है तथापि 
सम्मव हे +के सिन्धुराजने मुखक़ा बदला लेनेके लिए चालुक्य-राज्य पर 
चढाई की हो ओर केरल तक अपना दखल कर लिया हो । इसके बाद 
औओजमने मी तो उस पर चढाई की थी । 
यह राजा शेव मालूम होता है । 
इसके मन्‍्त्री रमाड्रदका दूसरा नाम यश्चोभठ था 
१-भोज । 
इस वश्चमें भोज सबसे प्रतापी राजा हंआ । भारतक़े प्राचीन इतिे- 
हासमें सिवा विक्षमादित्यके इतनी प्रसिद्धि किसी राजाने नहीं प्राप्त की “हक हमें किसी राजाने नहीं परप्त की। 
(३) झ0 पते + , ०७ 





श्श्र 


मभारतके प्रांचीन राजवश- 


यह इतना वियानुरागी ओर विद्वानोंका सम्मान करनेधाला था कि इस 
विपयकी सेकडों कथायें अबतक प्रसिद्ध हैं । 
राज्यासन पर बेठनेके समय मोम कोई १५ वर्षका था। उसने उज्ले- 
नको छोड़ धाराकों अपनी राजघानी बनाया । वहुघा वह वहीं रहा करता 
था । इसीसे उसकी उपाधि घोरेश्वर हुई । 
मोजका समय हिन्दस्तानमें विशेष महत्त्वका था, क्योंकि १०१९ से 
१०३० ईसवी तक महमूद गजनवीने मारत पर पिछले ६ हमले झिये । 
मथुरा, सोमनाथ और कालिंजर भी उसके हस्तगत हो गये ! 
मोजके विषयरे उद्यपुर ( खालियर ) की प्रशास्तिके सत्रहदें ऋ्ोकर्मे 
लिखा हैः-- 
आककैलासान्मलयागीरेता इस्तोदयादिद्वयाद्वा 
भुक्ता पृथ्वी पथुनरफतेस्तुल्यलूपेण येन । 
उख्ल्योवीमरगुछ [ ग] णा लीलया चापयज्या 
क्षिप्ता दिक्ष क्षितिरपि परां प्रीतिमापादिता च ॥ 
अर्थात्‌ उसने केलास ( हिमालय ) से छगाकर मलयपर्वत (मठबार) 
तकके देशों पर राज्य किया । यह केवल कर्वि-कल्पना और अत्युक्ति 
मात्र है । इसमें सन्देह नहीं कि भोजका प्रताप बहुत बढ हुआ था । 
क्रिन्तु उसका राज्य मुजञके राज्यस अधिक विस्तृत था, इसका कोई- 
अमाण नहीं मिलता । नर्मदाके उत्तरमें, उसके राज्यमें थोडा वहुत वही 
भाग था जो इस समय बुदेलखण्ड ओर व्ेलखण्डकों छोड कर मध्य 
भारतमें शामिक हे । दुक्षिणमें उसका राज्य किसी समय गोदावरीके 
किनारे तक पहुँच गया जान पडता है । नर्मद्र और गोंदावरीके बीचके 
अदेशके लिए परमारों और चौडक्योंमें बहुधा विरोध रहता था ।॥ ईसीः 
अश्स्तिक उ्नौसदें श्लोकमें लिखा है -- 
चेदीशरेद्रस्य [ चोग्य] छ [ मौमम | ख्यात, 
ऋर्णोदलाठपतिगुजरराद्रतुरध्वान ॥ 
श्श्श 


मालछवेके परमार | 


यद्भृत्यमात्रविजितानवलो [क्य] मौला 
दोष्यां यानि कथयन्ति न [योदूश] लो [कान ]॥ 
अयीत भोजने चेदीश्वर, इन्द्ररय, भीम, तोग्गल, कर्णाठ और लाटके 
राजा, गुजरातके राजा ओर तुरुष्कोंको जीता। भोजका समकालीन 
चेदीका राजा, १०३८ से १०४२ ईसवी तक, कलचुरी गाद्लेन्यदेव था। 
उसके बाद. १०४२ से ११२२ तक, उसका लड़का और उत्तराधिकारी 
कर्णदेव था, जिसकी राजघानी न्रिपुरी थी | इन्द्रथ और तोग्यलका 
कुछ पता नहीं चलता कि वे कौन थे। भीम अणहिल्वाड़ेका चोहुक्य 
मीमदेव ( प्रथम) था, जिसका समय १०२२ से १०६३ ईसवी है। 
कर्णाटका राजा जयसिंह दूसरा था, जो १०१८ से १०४० तक 
विद्यमान था। उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर (प्रथम) १०४० से 
१०६६ तक रहा । तुरुष्कोंत्ते मुसलमानोंका बोध होता है, क्योंकि चहुत- 
से दूसरे लेखेंमें भी यह शब्द उन्हींके लिए प्रयोग किया गया है। 
राजब्ठभने अपने मोजचस्तिमें लिखा है कि जब भोजने राज्यकार्य 
अहण कर लिया तब मुजकी ख््री कुसुमवती (तेठपकी बाहिन ) के 
प्रबन्धसे भोजके सामने एक नाठक खेला गया। उसमें तैछप द्वारा मुख- 
का बध दिखाया गया। उसे देखकर भोज बहुत ही कुद्ध हुआ और 
कुसुमवतीको मरदानी पोशाकमें अपने साथ लेकर लेप पर उसने चढ़ाई 
की ओर उसे केद करके मार भी डाला | इसके बाद कुसुमब्तीने अपनी 
शेष आयु सरस्वती नदीके तीर पर वोद्ध संन्यास्तिनके वेशमें बिताई। 
यह कथा कवि-कल्पित जान पड़ती हे, क्योंकि मुझको मारनेके बाद्‌ 
तैलप ९९७ ६० मेंही मर गया था, जब मौज बहुत छोटा था। यह तेरूप- 
का पोत्र, विकमादित्य पद्म ( कल्याणका राजा ) हो सकता है। उसका 
राजत्वकाल १००५ से १०१८ तक था। सम्भव हे, उस पर चद्ाई 
करके मोजने उसे पकड़ लिया हो और मुजका बदला छेनेके लिए उसे 
<ढ श्श््ृ 


मारतके भादचीन राजवेंश- 


मार ढाला हो। विऊमादित्यके माई और उत्तराधिकारी जयपिंह वूसरेफे 
झक सवत्‌ ५४१(वि० स० १०७६ ) के, एक लेखसे इसका प्रमाण मिलता 
है। उसमें लिखा है कि जयसिंहने भोजकों उसके सहायकों सहित 
भगा दिया।यह भी ढिख़ा हे कि जयप्िंह मोजरूपी कमठके लिए 
अन्द्रसमान था | 
काइमीरी पण्डित बिल्हणने अपने “ विक्रमाडूदेवचारित ?काव्यके प्रथम 
सर्मके ९०-९५ स्लोकोंरें चाहक्य जयसिंहके पुत्र सोमेश्वर ( आहव- 
मल्ठ ) द्वारा भोजका मगाया जाना आदि छिखा है । इससे अनुमान 
होता है कि मोजने जयसिंह पर शायद्‌ विजय पाई हो | उसीका बदला 
लेनेके लिए सोमेश्वरने शायद भोज पर चढाई की हो । परन्तु यह घात 
वक्षिणके किसी लेसमें नहीं मिलती । 
अप्यय्य दीक्षितने अपने अलद्वार-ग्रन्थ कुबलायानन्दमें, अप्रस्तुत- 
प्रशत्ताके उदाहरणमें, निश्वलिस्चित म्होक दिया है --- 
काहिन्दी, टृृद्दि कुम्मोदूभव, जलबिरह, माम ग्रहास्ि कष्मा 
च्छत्रोमे, नमंदाद, त्वमपि वदसि मे नाम स्मात्सपत्न्या । 
मालिन्य तईई फस्मादनुभवसि, मिल्त्कजलैमोलवबीनां 
बेजाम्भोभे , किमासां समजाने, कुपित हुन्तलक्षोगिपाल ॥ 
इसमें समुद्ने नर्मदासे उसके जलठके काले होनेका कारण पूछा है । 
त्तरमें नर्मदाने कहा है कि कुन्तलेश्वरके हमलेसे मरे हुए मालवेवालोंकी 
०० कज्जलमिश्रित आँसुओके जलमें मिलनेसे मेशा जल काछा हो 
गया है। 
इसते भी सूचित होता है कि कुन्तलके राजाने माल्वेपर चढ़ाई की 
थी । परन्तु किसीका नाम न होनेसे यह युद्ध किसके ध्रम्यर्म हुआ 
इसका पता नहीं लगता । आश्चर्य्य नहीं जो यह सोमेश्वरका ही 
वर्णन हो । 
श्श्छ 


मालवेके परमार। 


अन्तमें मोजने चोलुक्यों पर विजय पाई, यह वात उदयपुर (ग्यालि- 
प्यर ) की मशस्तिसे प्रकट होती है। 


प्रवन्धचिन्तामणिकारने लिखाहे कि मोजने गुजरात-अनहिलवाड़ाके 
राजा भीमकी राजघानी पर जब भीम प्िन्धु देश जीतनेमें छयगा या, अपने 
जैन सेनपाति कुलूचन्द्रको सेनासाहित हमला करने भेजा। उसकी वहाँ जीत 
हुई । वह लिखित विज्यपन लेकर घाराको लौटा । मोज उससे सादर 
मिला । परन्तु ग़ुजरातके प्रमन्ध-लेसकॉने इसका वर्णन नहीं किया। 


कुमारपाठकी बड़नगरवाली प्रश॒स्तिमं लिखा है ॥के एक बार 
आलवेकी राजथानी धारा शुजरातके सवारों द्वारा छीन ली गई थी। 
सोमेश्वरकी कीर्ति-कौमुदीमें भी लिखा है कि चौडुक्य भीमदेव ( प्रथम ) 
ने मोजका पराजय करके उसे पकड लिया था। परन्तु उसके गुणोका 
खयाल करके उस्ते छोड़ दिया। सम्भव हे, इसी अपमानका बदला लेने 
लिए मोजने कुलूचन्द्रको ससेन्य भेजा हो । पीछेसे इन दोनोंमें मेल हो 
गया था । यहाँतक कि भीमने ढामर ( दामोद्र ) को राजदूत ( 4ण- 
७४४५०५००० ) बनाकर भोजके दरबारमें भेजा था १ 


प्रबन्बचिन्तामणिसे यह भी ज्ञात होता है कि जब भीमको मोंजसे 
जब॒का छेनेका कोई ओर उपाय न सूझो तब आधा राज्य देनेका बादा 
करके उसने कर्णकों मिला लिया । फिर दोनोंने मिलकर भोजपर 
च्ढाई की ओर धाराको बरबाद्‌ करके कुल ठी । परन्तु इस चढाईमें 
अधिक ठलाम कणहीने उठाया | 

मदनकी बनाई 'पारिजातमजरी ? नामक नाटिकासे, जो धाराके राज्य 
आर्जुनवर्माके समयमें लिखी गई थी, प्रतीत होता हे कि मोजने युवराज 
< दूसरे ) के पौन् गाड्ैयदेवको, जो प्रतापी होनेके कारण विक्रमादित्य 
कहलाता था, हराया १ 

श्श्५ 


भमारतके आचीन राजवश- 


गाड्ने यदेवका ही उत्तराधिकारी ओर पुत्र कर्णदेव था, जो इस वशमें 
बढा प्रतापी राजा हुआ | इसीने १०५५ ६० के ठगमग मीमसे मिठकर 
भोजपर चढाई की । इसका हाल कीर्तिकोमुद्दी, सुक्ृतसझीतन और कई 
एक प्रशस्तियोंमें मिलता है | परन्तु द्धद्याश्रयकाव्यके कर्त्ता हेमचन्द्रने 
भीमके पराजय आदिका वर्णन नहीं लिसा। 
तुरुष्कोंके साथ मोजकी लढाईसे मतलब मुसलमानोंके विरुद्ध लढा- 
इसे है । 
कप्तान सी० ६० लूअर्ड, एम० ए० और पण्डित काश्िनाथ कृष्ण 
छेलेने अपनी पुस्तकम तुरुष्कोंकी लढाईसे महमूद गजनवीके विरुद्ध 
छाहोरके राजा जयपालकी मदद करनेका तात्पयें निकाला हैं। परन्तु 
हम इससे सहमत नहीं । क्यों कि प्रथम तो कीलहानके मतानुसार उस 
समय मोजका होना ही साबित नहीं होता । दूसरे फरिश्ताने टिसा ऐ कि 
केवठ दिल्ली, अजमेर, काडिजर ओर कन्नोजके राजाओहीने जयपाठको 
मदद्‌ दी थी । आगे चलकर इसी अ्न्थकारने यह मी लिखा है कि 
महमूद गजनवीसे जयपालके छडके आनन्दपालकी छढाई ३९५ हिजरी 
( वि० स० १०६5६, ई० स० १००० ) में हुई थी | उसमें उज्जेनके 
राजाने आनन्द्पालकी मदद की थी । सो यदि भोजका राजत्वकाढ 
१००० ई७ से मानें, जेसा कि आगे चठकर हम लिखेंगे, तो उज्जेनके- 
इस राजासे मोजका मतलब निकल सकता है । 
तबकाते अकवरीमें लिखा है कि चच महमूद ४१७ ।हिजरी (६० 
स० १०२५४ ) में सोमनायसे वापिस आता या तब्र उसने सुना कि 
परमदेव नामका राजा उप्तसें छडनेकों उद्यत है | परन्तु महमदने उससे 
हूडना उचित न समझा । अतएवं वह सिन्धर्क मार्गते मुल्तानकी तरफ 
ख्ला गया । इसपर मी पूर्वोक्त कप्तान ओर छेले महाझ्योंने लिसा हे 
(१) ५०४० 98:छ5३5 ७६ 0857 85 उै(8]७०9. 


श्श्९ 


मालवेके परमार ॥ 


पके * यह राजा मोज ही था। बस्बई मेजेटियरमें जो यह ठि्ता है कि 
यह राजा आबूका परमार था सो ठीक नहीं। क्योंकि उस समय आलू 
“पर घन्धुकका अधिकार था, जो अणहिलवाड़ेके भीमदेवफा एक छोटा 
सामन्त. था | ? परन्तु हमारा अनुमान है कि यह राजा मोज नहीं, किन्तु 
नयूवोक्त भीम ही था। क्योंकि फरिश्ता आदि फारसी तवारीखेंमिं इसको 
कहीं परमदेव और कहीं वरमदेवके नामसे लिखा है, जो भीमदेवका 
ही अपमंश हो सकता है | उनमें यह मी लिखा है कि यद गुजरात- 
नहरवालेका राजा था। इससे भी इसीका बोध होता है । बम्बई गेजे- 
टियरसे भी इसीका बोध होता है। क्योंकि उत्त समय आबू और गुजरात 
दोनों पर इसीका अधिकार था। 
गोविन्दचन्द्रके वि० सं० ११६१, पोौष शाह ५, रविवार, के दान- 
पत्रमें' यह श्लोक हैः-- 
याते श्रीमोजभूप्े विदु( चु )घवरघूनेश्रसीमातियित्व॑ 
श्रीकर्ण कौर्िशेप॑ गठवत्ति च नुपे ए्मात्यमे जायमाने ६ 
भतौोर यो व ( थ )रिन्री न्दिवविभुनिर्भ प्रीतियोगादुपेता 
आता विश्वासपूर्व समभवदिद्द स एमापतिध्न्द्देव 0 ३ ४७ 
अर्थाव्‌ मोज और कर्णके मरनेंके वाद जो पृथ्वी पर गदबढ़ मची 
थी उसे कन्नौजके राजा चन्द्रंदेव (गहड़वाल) ने मिठाई।इस चन्द्देवका 
समय परमार लक्ष्मदेवके राज्यकालमें निश्चित है। हमारी समझमें इस 
बआलोकसे यह सूचित होता है कि चन्द्रदेकका प्रताप मोज और करके 
जवाद्‌ चमका, उनके समयमें नहों। 
भोज बड़ा विद्वाद, दानी और विद्वानोंका आाश्रयदाता 
है ग्वालियर ) की प्रशस्तिके अठारवें श्छोकसे यह चात प्रदुट 
साधितं विद्वितं दत्त जाते तथन केनचित्‌ ॥ 
किमन्यत्कविराजस्य श्रीसोजत्त्य अरशस्यते॥] 
“उऊरझूर रण हक ४, ७, २ ऊए ज्षत्क्ल्ह अट 
११७ १ 


था। उदयपुर 
द्ोदी है“ 


भारतके प्राचीन राजवंश- 


अयौत्‌ कविराज मोजकी कहाँ तक प्रशंसा की जाय। उसके दान;- 
ज्ञान और फार्योकी कोई बरावती नहीं कर सकता । 

कल्हण-कृत राजतराड्रिणीमें भा, राजा कठशके जृत्तान्तमें, मोजके 
दान और विद्वत्ताकी प्रशंसा है। इसका वर्णन हम भोजका राजत्वकाल 
निश्चय करते समय करेंगे। 

काव्यप्रकाशमें मम्मटने मी, उदात्तालड्लारके उदाहरणमेँ, मोजके 
दानकी अझंसाका बोधक एक श्छोक उद्गघृत किया है। उप्तका चतुर्थपाद 
यह हैः-- 

यद्विदद्धवनेष॒ भोजनूपतेस्तत्यागल्लीलायितम्‌। 

अर्थात्‌ मोजके आश्रित विद्वानोंके घरोंमें जो ऐश्वर्ग्थ देखा जाता 
है वह सव मोजहीके दानकी छीला है। 

गिरनारमें मिली हुईं वस्तुपालकी प्रशस्तिमें मी मोजकी दानशीछ॒ताकी 
अ्रशसाका उछ्ेख है । प्रबन्धकारोंने तो इसकी बहुत ही प्रशंसा की है। 

यह राजा शैव था, जैसा कि उद्यपुरकी ग्रशस्तिके २९ वें श्लोकसे 
ज्ञात होता है। यथा+--- 


तनादित्यप्रतापे गतवति सदने स्वर्म्णणां भगेभक्ते ॥ 
ब्याप्ता घारेव धानी रिपुद्तिमिरभरेम्मोललोकस्तदाभूत ॥ 
अथथीव्‌ उस्त तेजस्वी शिवमक्तके स्वग॑ जाने पर घारा भगरीकी तरह 
तमाम पृथ्वी शउ॒रूपी अन्धकार्से व्याप्त होगई। 
भोज दूसरे धर्मके विद्वानोंका भी सम्मान करता था।जेनों और 
हिन्दुओंके झाखरार्थका बढा अनुरागी था। श्रवणवेल्युक नामक स्थानमें 
कनारी भाषामें एक शिलालेख बिना सन-सवत॒का मिछा है। उसे डाक्टर 
राइस १६१५ ईसवीका बतते हैं। उसमें लिखा है कि मोजने अमाचन्द 
जैनाचार्यके पेर पूजे थे। 
श्श्ट 


सालवेके परमार। 


डूबकुण्ड नामक स्थानके कच्छपघाटवंशसम्बन्धी एक लेसमें लिखा 
है कि भोजके सामने समामें शान्तिसिन नामक जेैनने सैकड़ों विद्वानोंको 
हराया था। क्योंकि उन्होंने उसके पहले अम्बस्सेन आदि जेैनोंका 
सामना किया था। इन बातोंतते स्पष्ट प्रतीत होता है कि भोज समी 
घ्मोके विद्वानोंका सम्मान करता था। 
घाराके -अबदुछाझाह चट्ढालकी कब्के 2५५ हिजरी (१४५८ ६० ) 
के लेसमें लिखा है कि मोज मुसठमान होगया था और उसने अपना 
नाम अबवुल्ला रक्स़ा था। परन्तु यह असम्मवसा प्रतीत होता है । ऐसा 
विद्वान, धार्मिक ओर प्रतापी राजा मुसलमान नहीं हो सकता। उस 
समय मुसलमानोंका आधिपत्य केवल उत्तरी हिन्दुस्थानमें था। मध्यमा- 
रतमें उनका दौरदौरा न था। फिर भोज केसे मुसठमान हो सकता 
था ( गुलद॒स्ते अब नामक उर्दूकी एक छोटीसी पुस्तक लिख। है (कि 
अबदुष्ठाशाह फकीरकी करामारतोंको देख कर भोजने मुसलमानी धर्म 
ग्रहण कर लिया था।पर यह केवल मुद्ठाओंकी कपोलकल्पना है। 
क्‍योंकि इस विषयका कोई प्रमाण फारसी तवारीखोंमें नहीं मिलता ॥ 
भोज विद्वानेमं कविराजके नामसे प्रासेद्ध था। उसकी लिखी हुई 
किन भिन्न विषयोपर अनेक पुस्तकें बताइ जाती है। परन्तु उनमेंते कोन 
कौनसी वास्तवमें मोजकी बनाई हुई है, इसका पता लगाना कठिन है। 
मोजके नामसे प्रापैद्ध पुस्तकोंकी सूची नीचे दी जाती है --- 
ज्योतिष | राजमुगाड़ु, राजमार्तण्ड, विद्वज्जनवल्ठम, प्रश्नत्ञान और 
आदित्यप्रतापसिद्धान्त । 
अछड्टार। सरस्वतीकण्ठामरण । 
योगशारत्र । राजमार्तण्ड ( पतजलियोगसून्नकी टीका ) । 
घर्मशास्त्र । पूर्तमार्तण्ड, दण्डनीति, व्यवहासर्समुच्चय और चारुचर्यो 
(द्िल्प | समराड्गरणसूत्रघार | 
श्१्५ 


आरठके धाचीन राजदंश- 


काव्य । चम्पूरामायण या भोजचम्पूक्ा कुछ भाग, महाकालीविजय, 
युक्तिकल्पतरु, विधाविनोद्‌ ओर शुद्भारमअरी (गद्य ) । 

आाकृतकाव्य । दो प्राकृतन्काव्य, जो अमी कुछ ही समय हुआ 
घारामें मिले हैं। 

व्याकरण । प्राकृत-ध्याकरण ॥ 

चैद्यक । विश्रोन्तविद्ाविनोद ओर आसयुर्वेदसरवस्व । 

शैबमत । तत्त्प्रकाश और शिवतच्चरत्नकलिका | 

संस्क्ृतकोप ॥ नाममाठा । 

शालिहोत्र, शब्दानुशासन, सिद्धान्तसंगह ओर सुभाषितप्रबन्ध । 

ओफरेक्ट्स ( 4००९८४४५ ) की बडी सूची ( 08७]08प४ (४00- 
£०:० ) में मोजके बनाये हुए २३ अन्थोंके नाम हैं । 

इन पुस्तकमेंसे कितनी भोजकी बनाई हुई हैं, यह तो ठीक ठीक 
नहीं माल्म, परन्तु धर्मशात्र, ज्योतिष, वेयक, कोष, व्याकरण आदिके 
कई लेखकोंने भोजके नामसे प्रसिद्ध ग्रन्योंसे ग्लोक उद्भघृत किये हैं । 
इससे प्रकट होता है कि मोजने अवश्य ही इन विषयों पर गन्‍्थ लिखे थे । 

ओपफरेक्ट्सने लिखा है कि बौद्ध लेखक दशबलने अपने वनाये 
भ्रायश्चित्तविवेकमें ओर विज्ञानेश्वरने मिताक्षरामें मोजकों धर्मशास्रका 
झेसक कहा है ॥ भावश्रकाश जौर माचवकृत रोमविनिश्वयमें भोज आयु- 
बेंद्सम्बन्धी अन्थोंका रचयिता माना गया है ! केशवार्कनी मोजको 
ज्योतिषका छेखक बताया है ॥ क्ृष्णस्वामी, सायन और महीपने मोजकों 
एक ध्याकरणग्रन्थका कर्ता और कोपकार कहा है । चित्त, दिवेश्वर, 
खवैनायक, शड्डूरसरस्वती और कुटुम्बदुहितुने इसे एक श्रेष्ठ कवि स्वीकार 
किया है । विद्वानोंमें यह मी अतिद्धि हे कि इनुमनाठक पहले शिलाओं 
पर खुदा हुआ था और समुद्रमें फेंक दिया गया था। उसको मोजने ही 
समुदसे निकलवाया था 

श्श्ण 


मालवेके परमार । 


मोजकी बनाई छपी हुई पुस्तकोमें सरस्वत्तीकष्ठामरण साहित्यष्ी 
अतिद्ध पुस्तक है । उसमें पॉंच परिच्छेद हैं । उस पर पण्डित रामेश्वर 
अइने टीका लिखी है। मोजकी चम्पू-रामायण पण्टित रामचन्द्र बुधेन्द्र- 
की टीकासहित छपी है ६ पुस्तककी समाप्ति पर कर्ताका नाम विद्र्भराज 
लिखा है | परन्तु रामचन्द्र बुधेन्द्र और छक्ष्मणसूरि उसको भोजक़ी 
चनाई हुई लिखते हैं । 
मोजकी समा अनेक विद्वान्‌ थे । मोजप्रचनन्‍्ध ओर प्रवन्धचिन्तामाणि 
आदिम कालिदास, वरुचि, सुबन्धु, बाण, अमर, रामदेव, हरिवंश, 
शह्ढूर, कलिद्व, कपूर, विनायक, मदन, वियाविनोद्‌, कोकिल, तारेन्द्र, 
राजशेखर, भाघ, घनपाल, सीता, पण्डिता, मयूर, मानतुद्ग आदि विद्वा- 
नौका भोजहीकी समामें रहना ठिखा हे । परन्तु इनमेंसे बहुतसे विद्वान. 
भोजसे पहले हो गये थे । इस लिए इस नामावली पर हम विश्वास नहीं 
कर सकते ॥ 
मुज और सिन्धुराजके समयके कुछ विद्वाद मोजके समय तक 
विद्यमान थे । इनमेंसे एक धनपाछ था | उसका छोटा भाई झोमन जैन 
हो गया । यह सुन कर भोजने कुछ समय तक जेनोंका घारामें आना 
बन्द कर दिया । परन्तु शोमनने धनपाछकों भी जेन कर लिया ॥ घन 
पालकी रची तिलकमणरीमें मोज अपने विषयकी कुछ बातें लिखाना 
चाहता था । पर कविनें उन्हें न लिखा । अतएवं भाोनने उसे नष्ट कर 
दिया । किन्तु अन्तमें उसे इसका बहुत पश्चात्ताप हुआ उस समय उसीकी 
आज्ञास घनपालकी कन्याने, जिसको वह पुस्तक कण्ठाय थी, मोजको 
वह पुस्तक सुनाई । इसीसे उसकी रक्षा हो गई १ 
भोजके समयमें भी एक कालिदास था, जो मेघदुत आविके कर्तासे 
मिन्न था $ परन्तु इसका कोई अन्य न मिलनेसे इसका विशेष वृत्तान्त 
पविद्धित नहीं । प्रवन्धकारोंने इसकी प्रतिमा ओर रुशाग्रबुद्धिका वर्णन 
श्र२ 


भारतके प्राचीन राजवंश- 


किया है। मलोदय नामक ग्रन्थ उस्तीका बनाया हुआ वताया जाता हैं । 
उसकी कवितामें श्लेप बहुत है । कई विद्वान, चम्पू रामायणकों भी इसी 
कालिदासकी बनाई दताते हैं । उनका कहना है कि कालिदासने उसमें, 
मोजका नाम उसकी ग्रुणग्राहकताके कारण रख दिया है । 
सूक्तिमुक्तावठी और हारावीमें राजशेसरका बनाया हुआ एक श्होके 
है। उसमें कालिदास नामके तीन कवियोंका वर्णन है । वह श्लोक 
यह हैः--- 
एकोअपि ज्ञायते इन्त कालिदाधों न केनचित्‌ ॥ 
शब्बरे ललितोद्वारे कालिदासत्र्य॑ किमु ध 
नवसाहसाइचारितिकी एक पुस्तकमें उसका फर्ता पत्मगुप्त भी कालिए 
दासके नामते लिखा गया है । उत्का वर्णन हम पहले कर चुके हैं । 
आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहनेवाले बज्जठके पुत्र ऊबटने भोजके 
समयुमे उज्जेंनमें धाजसनेय-सहिता ( यजुवेंद ) पर भाष्य लिखा था, 
ओर प्रप्तिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्यके पूरम मास्कर मद्को मोजने विया- 
पतिकी उपाधि दी थी । 
भोजके समय वियाका बडा प्रचार था | उसने वियावृद्धिके लिए 
चारा-मगरीम भोजशाला नामक एक संस्कृत पाठशालाकी स्थापना की 
थी। उस पाठशाहामें मोज, उदयादित्य, नरवर्मा और अर्जुनवर्मा आदिके 
समयमें मतहरिकी कारिका, इतिहास, नाठक आदि अनेक ग्रन्थ श्याम 
पत्यथरकी बढी बडी शिलाओं पर खुद॒वा कर रक्खे गये थे । उन पर 
अन्दाजन ४००० श्लोकोंका ख़ुदा रहना अनुमान किया जाता है। 
खेदका विषय है कि घारा पर मुसलमानोंका दखऊ हो जानेके वाद 
उन्होंने उस पाठशालाको गिरा कर वहीं पर मसजिद बनवा दी । वह 
मौलाना कमाहुदीनकी कब्रके पास होनेसे कमाल मौलाकी मसजिदके 
नामसे अस्िद्ध है । उसको शिछाओंके अक्षररेंकी डॉकियोंत्रें तोड़ कर 
श्श्१ 


माल्वेके परमार ! 


मुसलमानेंनि उन शिलाओंकों फर्श पर लगा दिया है। ऐसी ऐसी शिलाये 
वहाँ पर कोई ६० या ७० के हैं । परन्तु अब उनके लेख नहीं पढे 
जा सकते । 


अजुनवर्मोकी प्रशस्तिमं इस पाठशालाका नाम सरस्वतीसद्‌न ( भार- 
तीमवन ) लिखा है। यह भी लिखा है कि वेद्‌वेदाड्रोंके इसमें बड़े बड़े 
जाननेवाफे विह्वन अप्यापन-कार्य्य करते थे ६ 


इस पाठशालाकों, ८६१ हिजरी ( १४५७ ६० ) में, मालवेके मुह- 
म्मदशाह खिलजीने मसजिदम परिणत किया । यह घृत्तान्त द्रवाजे परके 
फारसी लेखसे प्रकट होता है । 


इस पाठशालाकी लम्बाई २०० फुट और चौदाई ११७ फुट थी) 
इसके पास एक कुँआ था, जो सरस्वती-कूप कहलाता था | वह अब 
अकलकुईके नामसे प्रसिद्ध हैे। मोजके सप्तयमे विद्याका चहुत प्रचार 
होनेके फारण यह प्रसिद्धि थी कि जो कोई उस कुवेका पानी पीर्ता था 
उस पर सरस्वतीकी कृपा हो जाती थी । इसी मसजिदमें, पूर्वोक्त शिला- 
ओके पास, दो स्तम्मों पर उद्यादित्यके समयकी व्याकरण-कारिकार्ये 
सर्पके आकारमें खुदी हुई हैं । 
मोज बड़ा दानी था। उसका एक दानपत्र वि० सं० १०७८, चेय 
सुदि १४ ( १०२२ ईसवी ) का मिक़ा है । उसमें आश्वलायन शासराके 
भट्ट गोविन्दके पुत्र घनपति मड्कों मोजके द्वारा वीराणक नामक ग्रामका' 
विया जाना लिखा है | यह दानपत्र धारामें दिया गया था । यह गोविन्द 
भट्ट झ्ायद्‌ वही हो जो कथाओंके अनुसार माडूके विद्यालयमें अध्यक्ष था। 
भोजके राजत्वकालके तीन संवत्‌ मिलते हैँ । पहछा, १०१९ ईसवी 
( वि० सं० ९०७६ ) जब चौड़ुक्य जयसिहने मालवेवाललको मोज 
सहित हराया था । दूसरा, वि० सं० १०७८ ( १०२२ ईसवी ) यह 
श्ण्ड 


भारतके प्राचीन राजवंश- 
पूर्वोक्त दानपत्रका समय है । तीसरा, वि० स० १०९९ (१०४२ ईप्तवी) 
जब राजमुगाड़ूः नामक अन्य बना था । 
इससे प्रतीत होता है कि मोज वि" स०१०९९(१०४२ ईसवी) तक 
विद्यमान था । उम्तके उत्तराधिकारी जयसिहका दानपत्र वि० ०१११२ 
(१०५५ ईसवी ) का मिला है । जयपिंहने थोडे ही समय तक राज्य 
किया था । इससे मोजका देहान्त वि० स० १११० था ११११ (१०५३ 
या १०५४ ईसवी ) के आसपास हुआ होगा । 
डाक्टर बूलरने भोजके राज्यका प्रारम्म १०१० ईसवी (वि० स० 
१०६७ ) से माना है । परन्तु यदि इसका राज्यारम्भ (३० स० 
१०५७ ) १००० ६० से माना जाय तो मोजका राज्य-काल उसके 
पविषयमं कही गई मविध्यद्वाणीसे मिल जाता है । वह वाणी यह है -- 
परचाशत्पश्चर्पोणि सप्तमास दिनतयम्‌ ॥ 
मोजराजेन भोक्तव्य सयौडो दक्षियापथ ॥ 
अर्थात्‌ मोज ५५ वर्ष, ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा । 
ऐसी भविष्यदाणियों थादमें ही कही जाती हैं । तारीख फरिशतासे 
भी पूर्वोक्त आनन्द॒पालकी मद्दसे१००९ में इसका होना सिद्ध होता ६ । 
राजतरघ्ठिणीकारने उस पुस्तकके सातवें तरद्भमें काइमीरके राजा कल 
शक्े वुत्तान्तमें निम्नल्खित श्लोक लिखा है --- 
सच मोजनरेन्द्रश्न दानोत्कर्पेण विश्रुतों 
खुरी तरिमिन्छणे तुल्य द्वावास्‍्तां कविबा-घदो 0 २५९ ॥ 
अधथीद्‌ उस समय भोज ओर कलश दोनों बराबरीके दानी, पिद्वान 
और कबियोंके आश्रयदाता ये । 
इसी अकार विक्रमाुदेवचरितमें मी एक श्छोक दै-- 
यस्य आता क्षितिपतिरितिक्षात्रतेजोएनिघानम्‌ 
भोशद्माथरवर्दामाईमा छोहराखण्डलोडमूत्‌ ॥ ४२॥॥ 
श्श्छ 
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अर्थात्‌ कलछशका भाई लोहराका स्वामी बड़ा प्रतापषी और मोजकी 
तरह कीर्तिमान था । 
इन श्लोकोंसे प्रकट होता है कि कलश, क्षितिषाति और विहहण, 
भोजके सप्रकालीन थे । 
डाक्टर बुलरने भी राजतरड्रिणीके पूर्वोक्त श्लोकके उत्तराधेमें कहे हुए- 
'तस्मिन्‍्क्षण'---इन शब्दोंसे मोजकी कलशके समय तक जीवित मान कर 
विऋ्रमाडुवेबचरितके निम्नलिखित भ्लोकके अर्थमें गडबड कर दी हैः-- 
भोजक्ष्माभत्स खल न खलेस्‍्तस्य साम्य॑ नरेन्द्रे- 
स्तत्त्यक्ष किमिति भवता नागते हवा हृतास्मि । 
यस्य द्वारोइमर्रशखरक्रीड़पारावतानों 
नांदग्याजादिति सकदणे व्याजदारेव घारा ॥ ९६॥ . *« 
अयोत्‌ू--धारा नगरी दरवाजे पर बैठे हुए कबूतरोंकी आवाज द्वारा 
मानो बिल्हणसे ( जिस समय चह मध्यमारतमें फिरता था ) बोली कि 
मेंस स्वामी मोज है, उसकी बराबरी कोई और राजा नहीं कर सकता ) 
उसप्तके सम्मुस तुम क्‍यों न हाजिर हुए 9 अर्थात्‌ तुमको उसके पास 
आना घाहिए। ; 
परन्तु वास्तवर्म उस समय सोज विद्यमान न था। अतएवं ठीक अर्थ 
इस ब्लोकका यह है कि--धारण नगरी बोली कि बडे अफसो्तकी चात 
हैक तुम भोजके सामने, अर्थात्‌ जब वह जीवित था, न आये । यदि 
आते तो वह तुम्दारा अरश्य ही सम्मान करता । 
राजा फलश १०६३ ईसरी (वि० से०११२०) में गद्दी पर बेठा और 
१०८५९ ईसदी ( वि० सं० ११४६ ) तक विमान रहा | अतएवं यदि 
राजतरड्विणीयाले ग्लोक पर विश्वास किया जाय तो वि० सं० ११२० 
(१५६३ ईसवी ) के बाद तक मोजको विद्यमान मोनेना पड़ेगा। इसी श्होकक्े 
आधार पर डाक्टर घूलर और स्टीनने फठशके समय मोजका जीवित होना 
। १९५ 
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माना है । किन्तु झजतरद्विणीका कर्ता भोजसे बहुत पीछे हुआ था। 
इससे उसने गड़बढ़ कर दी हे । ताम्रपत्रों ओर शिछालेसोसे सिद्ध है कि 
भोजका उत्तराधिकारी जयासेंह वि० सं० १११२ में विद्यमान था और 
उसका उत्तराधिक्रारी उदयादित्य दि० सं० १११६ में । अवएव कलझके 
समयमें मोजका होना स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥ फिर, भोजके 
देहान्त-समयम भीमदेव विधमान था । यह बात डावटर बूछर भी मानते 
हैं। सम्मव है, भोजके बाद भी वह जीवित रहा हो । यदि भीमका 
देहान्त वि० स० ११२० में हुआ तो भीमके पीछे मोजका होना उनके 
मतसे भी असम्मव घिद्ध नहीं। 

उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्तिमें निम्नठिखित न्टोक है, मिप्नसे 
मोजके बूनाये हुए मान्दरोंका पता लगता है---- 

केदार-रामेश्वर-सोमताथ [ छ ]-दीरकालानलस्धसत्के" । 
मुरा्[ ये ]्योप्प च य समन्ताय्यारसज्ञा जगती चकार ॥ २० ॥ 

अर्धीत्‌--भोजने पुथ्वी पर केदार, रामेम्वर, सोमनाथ, सुंढीर, काठ 
€ महाकाल ), अनछ और रुद्वके मन्द्रि बनवाये। 

भोजकी बनवाई हुई धाराकी भोजशाला, उज्जेनके घाट और मन्दिए/ 
भोपालकी मोजपुरी झील और काइमीरका पापसूदन-कुण्ड अंब तके 
प्रस्तिद्व हैं। 

राजतरद्विणीका कर्त्ता लिखता है--“ पद्मराज नामक पान बेचनेवाले- 
ने, जो काइमीरके राजा अनन्तदेवका प्रीतिपात था, माठवेके राजा मोज- 
के भेजे हुए सुवर्ण-समूहसे पापस्ृदून कपठेश्वर ( कोटेर--काइमीर ) का 
कुण्ड बनवाया ॥ भोजने प्रतिज्ञा की थी कि पापसूदनके उस कुण्ठते 
नित्य मुख धोंऊँगा । अतरव पद्मराजने वहाँसे उस तीर्थजलसे मरे हुए 
काचके कलश पहुँचाते रह कर मोजकी उस प्रविज्ञाकों पूर्ण क्रिया । 
2पापसूदनतीर्थ ( कपटेश्वर महादेव ) काइमीरमें कोंटेर गँवके प्रास॑, 

श्स्त्द 
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“इे३'---४१ उत्तर ओर ७५--११ पूर्वमें है। यह कुण्ड उसके चारों 
तरफ खिंची हुई पत्थरकी हृढ़ दीवारसाहित अब तक विद्यमान है। 
*कुण्डका व्यास कोई ६० गज है | वह गहरा भी बहुत है । वहीं एक 
“दूढा हुआ मन्दिर मी है, जिसके दिषयमें लोग कहते, हैं कि यह भी 
-भीजहीका बनवाया हुआ है । बहुघा पहलेके राजा दूर दूरसे ती्थोका 
जड मेंगवाया करते थे | आज कल भी इसके उदाहरण मिलते हैं । 
सम्मव है, घाराकी छाउ-मसाजिद मी मोजके समयके सँडहरोंसे ही 
“बनी हो । उसे वहाँ वाले भोजका मठ बताते हैं । उसके छेखसे प्रकट 
(पीता है कि उसे दिलावरखों गोरीने ८०७ ईसवी (१४०५ ६० ) में 
चनवाया था। इस मसजिदके पास ही लोहेकी एक लाट पढ़ी है। 
उसीसे इसका यह नाम प्रश्िद्ध हुआ है। तुजक जहाँगीरीमें लिखा है 
कि यह छाठ दिलावरखाँ गोरीने <७० हिजरीमें, पूर्वोक्त मसाजेद बन- 
वानेके समय, रवसी थी । परल्तु उक्त पुस्तकके रचयिताने सन्‌ लिसनेमें 
भूछ का है । <०७ के स्थान पर उसने ८७० ठिल्ल दिया है। ; 
जान पढ़ता है कि यह छाट मोजका विजयस्तम्म है । इसे मोजने 
'दाक्षिणके चीलुक्यों और त्रिपुरी ( तेवर ) के चेदियोंपर विजय प्राप्त 
करनेके उपलक्ष्यें सदा किया होगा । इस छाटके विपयमें एक कहावत 
प्रसिद्ध है । एक समय घारामें राक्षसीके आकारकी एक तेलिन रहती 
थी । उसका नाम गांगली या गांगी था उसके पास एक विशाल हुठा 
'थी । यह छाट उसी तुलाका डंठा थी और इसके पास पढ़े हुए बद्टे बढ़े 
'पत्थर उसके वजन--बाढ--थे । वह नाठछामें रहती थी । कहते हैं, 
“धारा और नालछांके चीचकी पहाड़ी, उसका रूँहगा झाडनेसे गिरी हुई 
रेतसे बनी थी। इसीसे वह तेलिन-टैकरी कहाती है । इसीसे यह कहावत 
चली है कि ४ कहों राजा मोज और कहाँ गांगठी तेलिन ” जिसका अर्थ 
आज काल लोग यह करते हैं कि ययपि तेलिन इतनी दि 
चाली थी, तथापि मोज जैसे राजाकी वह बरावरी न कर 
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परन्तु इस छाठका सम्बन्ध चेदीके गाद्गनेयदेव और दाक्षिणके चौलुक्य 
जयसिंह पर प्राप्त की हुई मोजकी जीतसे हो तो कोई आश्वर्य नहीं। जय- 
धहिंह तिलड्ठानेका राजा था। उसी पर प्राप्त हुई जीतका धोघक होनेसे इस" 
छाठका नाम “ गांगेय-तिलिंगाना लाट? पढ़ा होगा । जब जयस्तिंतने घारा 
परचढाई की तव नाठछा उसके मार्गमें पडा होगा। सो शायद उसने इस 
पहाडीके आस पास डेंरे छाठे होंगे । इस कारण इसका नाम तिलिं- 
गाना-ठेकरी पड गया होगा ॥ समयके प्रमावसे इस बिजयका हाल 
और विजित राजाओंका नाम आदि, सम्मव है, लोग मूल गये हों 
और इन नार्मेंके सम्बन्धमें कहावरतें सुन कर नई कथा चना ली हो ॥ 
इससे “ कहां राजा मोज और कहाँ गांगेय और तेलंगराज ? की कहा- 
बतमें गंगिया तेंलिन या गंगू तेलीको दूँ दिया हो | गाद्भेयका निरादर- 
सूचक या अपम्रष्ट नाम शाँगी, या गांगी और तिलिगानाका तेलन हो 
जाना असम्मव नहीं।कहावतें बहुवा किसी न किसी चातका आधार जरूर 
रखती हैं । परन्तु हम यह पूर्ण निश्चयके साय नहीं कह सकते कि 
तिलिंगानेके कोनसे ग़ाजाका हराया जाना इस लाटसे सूचित होता है 
तथापि हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि यह वात १०४२ ईसर्वीके 
पूर्व हुई होगी । क्योंकि उस समय गाड्रेयदेवका उत्तराधिकारी कर्ण राजा" 
सन पर बेठा था ।., 
चाराके चारों तरफका कोट मी भोजका बनाया हुआ बताया जाता है । 
रेपी प्रसिद्धि है कि मौँड़ ( मण्डपदुर्ग ) में मी मोजने कोट बनवाया था 
और कई सो वियार्थियोंके छिए, गोविन्दुमढकी अध्यक्षतामें, वियालय' 
स्थापित किया था । वहाँ अब तक कुवे पर मोजका नाम खुदा हुआ ह्ढे। 
मोजकी खुदाई हुई मोजपुरी झीलको पन्द्रदवी अताब्दीमें मालवेके 
हुआंगझाहने नष्ट कर दिया । मपालकी स्थासतमें इस झीलकी जमीन 
इस समय सबसे अधिक उपजाऊ गिनी जाती है । 
श्श्द 


मालवेके परमार । 


प्रबन्धकारोंने लिखा है ।कि भोजके अनेक स्लरियोँ ओर पुत्र थे ? पर कोई 
बात निश्चयात्मकू नहीं लिखी । मोजका उत्तराधिकारी जयर्सिंह शायद्‌ 
मोजहीका पुत्र हो। पर मोजके सम्बन्धी बांधवोमे केवक उद्यादित्य ही 
कहा जाता है | उदयादित्यका वर्णन भी आगे किया जायगा। 

मिस्टर विन्सेन्ट स्मिय अपने भारतपर्पीय इतिहासेमें छिखते हैं कि 
मोजने ४० घर्षसे अधिक राज्य किया । मुजकी तरह इसने भी अनेक 
युद्ध ओर सन्धियोँ कीं । ययापे इसके युद्धादिकोंकी बातें छोग भूल गये 
हैं, तथापि इसमें सम्देह नहीं के मोज हिन्दुओंमें आदर्श राजा समझा 
जाता है। वह कुछ कुछ सपुद्रगुप्ते समान योग्य और प्रतापी था । 

१०-जयसिंह ( प्रथम ) । 

भोजके पीछे उसका उत्तराधिकारी जयसिंह गद्दीपर बेठा। थय्रपि 
उद्ययपुर (वालियर), नागपुर आदिकी प्रशस्तियोंमें मोजके उत्तराधिकारी- 
का नाम उद॒यादित्य 'डिख्रा है, तथापि वि० सं० १११२ (६० स० 
१०५५ ) आपाढ बदि १२ का जो दानपतन मिछा है उससे स्पष्टता- 
पूर्वक प्रकट होता है कि भीजका उत्तराधिकारी जयसिंह ही था। यह 
दान-पत्र स्वय॑ जयसिंहका खुदाया हुआ है ओर घारामें,ही दिया 
गया था । * 

मोजके मरनेपर, उसके राज्यपर उसके शत्रुओंने आक्रमण किया! 
इसका वर्णन हम पूर्व ही कर ख़ुक़े हैं । इस आक्रमणका फेक यह हुआ 
कि धारा नगरी चेदीके राजा कर्णेके हाथमे चली गई थी । उस समय 
शायद्‌ घारापति जमस़िंह विन्थ्याचलठकी तरफ़ चला गया हो, और 
आादमें कर्ण और भीम द्वारा घाराकी गईटोपर बिठझा दिया गया हो | 
यह पुशनी कथाओंसे प्रकट होता है । यह भी सम्मय है कि इसके फुछ 


(१, ) 706 >ब्येह छा+्वणज ण॑ गण, छ, 937. 
(२) घए 794, भण, घ, ए. 89 


हे श्र 


मारतके प्राचीन राजबंश-*  _ 


समय बाद, अपनी ही नित्रंठताके कारण, दह अपने झृट्म्ब्री उदयादित्य 
द्वारा गद्दीसें उतार दिया गया हो ; इसीसे शायद्‌ उसका नाम पूर्वोक्त 
डेस़ोमें नहीं पाया जाता । 

जयर्सिहने अपनी बहनका विद्वह कर्णाटके राजा चोहक्य जयसिंह- 
के साथ क्रिया | दहेजमें उसने अपने राज्यका वह माग, जो नमदाके 
दृक्षिणमें था, जयसिंहकों दे दिया ॥ उसने अपना विवाह चेदीके राजा- 
की कन्यासे किया । 

जयसिंहने घारामें एक महरू वनवाया था, जो कैलास कहलाता था। 
उसमें साघु-सन्त ठहरा करते थे। यह वात कथाओंसे जानी जाती है । 

जयसिंहने बहुत ही थोड़े समय तक राज्य किया; क्योंकि उद्यावित्य- 
का वि० सें० १९१६ (६० सं० १०५९ ) का एक ठेम़ मिटा है, 
जिससे उस समय उदयादित्यहीका राजा होना सिद्ध होता हे । 

पूर्वोक्त लेससे यह मालूम होता है कि जयसिंहका देहान्त बि० सें० 
२५११२ (६० स० १०५५ ) ओर बि० सें० १११६ (६० स० 
३०५९ ) के वीच किसी समय हुआ । 

ह ११-उद्यादित्य । 

यह राजा भोजका कुठम्बी था । नागपुरकी प्रशचाश्तिके वची- 
से श्लोकमें लिखा है कि मोजके स्वर्ग जने पर उसके राज्य पर जो 
पवियाति आईं थी उसको उसके कुट॒म्बी उद्यादित्यने दूर क्षिया और स्वयं 
राजा चन कर कर्णोटवार्लोप्ति मिले हुए राजा कर्णसे भोजके राज्यकों 
सकेर छीन लिया है 

विल्हण कबिने विक्रमाड्देवचरितके अन्तर्गत मोजके इतचान्तमें ठिसा 
है कि कर्पाटकर्के राजा चोडुक्य सोमेश्वर ( आहवमद्ठ ) ने मोज पर 
चढ़ाई की थीं। यह चढ़ाई भोजके श्ासनकालके अन्तमें हुईं होगी | 

६१) :595-7०१, प्रण॑, 4, 79. 782. 
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मालवेके परमार | 


पृथ्वीरांजचरितिमें लिखा है कि सौभरके चौहान राजा दुलेभ ( तीसरे ) 
से घोड़े प्राप्त करके मालवेके राजा उद्यादित्यने गुजरातके राजा कर्णकों 
ज्नीती । इससे अनुमान होता है कि भीजका बदुला लेनेहीके लिए 
छदयादित्यने यह चढ़ाई की होगी । गुजरातके इतिहास-छेसकोंने इस 
श्वद्ाईका वर्णन नहीं किया, परन्तु इसकी सत्यतामें कुछ भी सन्देह नहीं। 


हम्मार-महाकाव्यमें लिखा है कि शाकम्मरी ( सॉमर ) के राजा 
चुस्तक (दुर्लभ ) ने लड़ाईमें कर्णको मारा । इससे अनुमान होता है कि 
ययपिं भोजने चौहान दुर्लमके फ्ति वॉयिरामको मारा था; तथापि 
उदयादित्यने गुजरातवालॉसे बदला लेनेके लिए चौहानोंसे मेल कर लिया 
होगा और उन दोनोंने मिलकर गुजरात पर चढ़ाई की होगी। 


विकरमाह्ददेवचरितम लिखा है कि विक्रमादित्यने जिस समय कि 
उसका पिता सोमेश्वर राज्य करता था, मालब्रेके राजाकी सहायता 
करके उसे घाराकी गद्दीपर दिठाया। इससे (वेदित होता हे कि उस 
समय इन दोनोंमें आपसकी झात्रुता दूर हो गई थी। 
उद्यादित्य विद्याका वड़ा अनुरागी था । उसने अपने पुत्रोंकों अच्छा 
विद्वाद बनाया । अनुमान है कि उसके दूसरे पुत्र नरवमदेवने एकसे 
अधिक प्रशस्तियोँ उत्फीणे कराई ६ 
डद्यादित्यका भोजके साथ क्या सम्बन्ध था, इसका पता नहीं 
छगता । इस राजाके दो पुत्र थे, लक्ष्मीदीव और नरवर्मदेव । वे ही 
एकके बाद एक इसके उत्तराधिकारी हुए। इसके एक कन्या मी थी, 
जिसका नाम श्यामलूादेवी था । वह मेवाड़के गुहिल राजा विजयसिंहसे 
ब्याही गई | श्यामलादेवीसे आह्हणदेवी नामकी कन्या उत्पन्न हुई, 
जिसका विवाह चेदीके हेहयबंशी राजा गयकर्णते हुआ । 
(१ ) प्रृथ्वीराजचरित, हो» ७३ 
श्श्र 


भमारतके प्राचीन राजवश- 


उद॒यादित्यने अपने नामसे उदयपुर नगर (ग्वालियरमें ) चसाया | 
वहाँ मिली हुई प्रशाप्तिका हम अनेक बार उछ्ठेस कर चुके हैं ॥ उस 
प्रशस्तिके इक्क्रीसबें श्होकमें लिखा है कि भोजके पीछे उत्पन्न हुई अरा- 
जकताकों द्वाकर उदयादित्य राज्यासन पर वठा। इस प्रशस्तिंसे इस 
राजातकका ही वर्णन ज्ञात होता है। क्योंके तेईसें श्छोकके प्रास्म्ममें 
ही प्रथम शिला समाप्त हो गई है । उसके धादकी दूसरी शिला मिली 
ही नहीं । अतएव पूरी अ्श्स्ति देखनेमें नहीं आई। 
इस राजाने अपने वस्ताये हुए उदयपुर नगरमें एक झिवमन्दिर वन 
धाया, वह अवतक विद्यमान है | उसमें अनेक परमार-राजाओंकी 
प्रशास्तियाँ हैं । उनमेंसे दो प्रशास्तियोंका सम्बन्ध इसी राजासे है । 
उनसे पता छगता है कि यह मन्दिर वि० स० १११६ में बनने ठगा 
था और बि० स ११३७ में बनकर तेयार हुआ था। इन ग्रशात्तियोर्मे 
पहली तो बि० स० १११६ ( शक स० ९८१ ) की है और दूसरी 
बवि० स० ११३७ की ये दोनों प्रशास्तियाँ प्रकाशित हो चुकी है। परन्तु 
उदयादित्यके समयकी एऊ प्रशस्ति शायद्‌ अवतक कहीं नहीं श्रका- 
ज्षित हुईं । अतएवर उसीकों हम यहॉपर उद्धत करते है । यह श्रश्ञास्ति 
झालरापाटनके दीवान साहबकी कोठीपर रक्ख़ी हुई हे । 
प्रशस्तिकी नकल । 
(१) ओऑ' नम शिवाय ॥ सवत्‌ ११४३ वेसाँस झुद्दि १०, अ- 
(० ) येह श्रीमडुद्यादित्ववेवकल्याणविजयराज्य ॥ तै- 
(४ ) लिकान्वए ( ये ) पदुकिलेचाहिलसुतपदाक्लि-जन्न [ के ] 
(१) ८89 गाव, एण, ॥, 7 235 (२) ००० झेल 45 ००५ 
जग उ5, 9 ०49 (३) 7०० 4०8, एटा उ>5, 9 83 (४) रह लेख 
ड्रमन घगाल पशियाटर सोसाश्टीरू जनरलरी जिच्द १० नण्६ सब १९१४ पत्र 
४९१ में छम्ाया दे । (५ ) 70०0० ०वे फ॒ 8 शगणण (4) 7३88० बंदर 
६७ ) छे००पे वद्ठाजल ॥(८) उझोल्थ्ते पट्टंकिल ॥ 
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६ ४ ) न झंमोः आसादमिद कारित! । तथा चिरिहिछतले चा 
(५ ) डाघोपकुपिकाबुवासकयेः अतराले वापी च ॥ 
(६ ) उत्की्ण्णये पढितहपुकेनेतिं ॥ +॥ जानासत्कमा- 
( ७) ता घाइणिः अ्रणमति ॥ श्रीलोलिगस्वामिदेवर्स्स केरिं" 
( < ) तेलकीन्वयपदूकिलिचाहिलसुतपदुरकिल जंनकेन ॥ 
श्रीसेंघव देवपर--- 
( ९ ) वनिमित्य' दीपतेल्येंचतुःपर्ल मेके मुदुक ऋीत्वों 
तथा वरिपं 'प्रेतिस ( स॑ ) विज्ञा--- 
(१०) ७ ते ॥ ६४ ॥ मंगल महाश्री ॥ ९५ ॥ 
अर्थात्‌-सं० ११४३ वैशालशक्ला दशमीके दिन, जब कि उब- 
'[दित्य राज्य करता था, तेली वंशक पटेल चाहिलके पुत्र पटेल जप्नने 
महांदेवका यह मन्दिर बनवाया--झत्यादि ! 
इससे बि० सं० ९१४४ तक उद्यावित्यका राज्य करना निश्चित 
होता है । 
भारटोंक़ी ख्यातोंमें उद्यादित्यके छोटे पुत्॒का नाम जगदेव लिखा 
है और उसकी वीरताकी बड़ी प्रशंसा की गई है। उन्हीं ख्याताके 
आधार पर फार्ब्स साहयने अपनी रासमाला नामक ऐतिहासिक पुस्तकर्मे 
जगदेवका किस्सा बढ़े विस्तारसे वर्णन किया है | वे लिसते हैंः--- 
४ धारा नगरीके राजा उदयादित्यके बघेडी और सोलड्टिनी दो 
रॉनियाँ थीं । उनमेंसे चधेलीके रणघवल ओर सोलड्टिनीके जगदेव नामक 
(१ ) 28०5५ घाततादोठय फारित ॥ (३ ) खोठ्णवे पन्डितव (३) उह्यव 
इर्षफेणेब१ (४) मेट्प ०देवहप॥ (५) 796 77०4० १९ [६7०६ टोल्दा 
एग्रपबएक इसे ३ प्य०७४६. (६ ) र०5पे तैल्छि०7._ (७ ) 3९65 पद्षकेल । 
६ < ) 70८5व पहुकेल । (९ ) 7०50 दर्वनिम्मेत्त ! (१० ) 0४१ लैल० ६ 


(११) रप० प्रशथ्यघाणड 78 20६ थेंट्घए एथाप०७५ मोदर क्रीत्ा व॥ श06४१, 
< २६) एिव्स्पे अप 4 ५ 
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भारतफे भाचीन राजवंश- 


पुत्र उत्पन्न हुए । बधेली पर उद्याद्त्यकी विशेष प्रीति थी। उप्तका पुत्र 
रणघवल ज्येछ्ठ भी था। इससे वही राज्यका उत्तराधिकारी हुआ। 
सापत्न्‍यकी ईध्योके कारण सोलड्लिनी और उसके पुत्र जगदेवको बघेंडी 
यद्यपि सदा इुशख देनेके उद्योगम रहती थी तथापि उदयादित्य अपने 
छोटे पुत्र जगदेवकों कम प्यार न करता या । 

उद्यादित्य माण्डवगढ़ ( मॉडू ) के राजाका सेवक था। इस कारण, 
एक समय, उसे कुछ काल तक मॉड्में रहना पढ़ा । उन्हीं दिनों जग- 
देवका विवाह टॉक-टोडाके चावढ़ा राजा राजकी पुत्री वीरमतीके साथ 
हो गया | इससे बचेलीका द्वेष और मी बढ गया । यह दशा देस कर 
जगदेव धाराको छोड़ कर अपनी ख्री-सहित पाटण ( अणहिल-पाठन- 
अणहिलवाडा ) के राजा सिद्धराज जयसिहके पास चला गया | पिदध- 
राजने उसकी वीरता ओर कुलीनताके कारण,बडे आदरके साथ उसको, 
६०००० रुपया मासिक पर, अपने पास रख लिया । जेंग्दैव भी तन 
मनसे उसकी सेवा करने लगा । वहाँ जगदेवके दो पुत्र हुए--जगधवल 
और बीजघवल । इन पर भी सिद्दराजकी पूर्ण कृपा थी। 

एक बार माद्गपद्‌ मासकी घनघोर अँधेरी रातमें एक तरफसे ४ छियेके 
रेनेकी और दूसरी तरफ़स्ते ४ ज्नियोंके हँतनेकी आवाज पिखुराजके 
कानमें पढ़ी | इस पर सिद्धराजने जगदेव आदि अपने सामन्‍्तोंकों, 
डस समय चहाँ उपस्थित थे, आज्ञा दी कि इस रोने और हँसनेका 
वृत्तान्त प्रात काल मुझसे कहना । यह सुनकर सब लोग वहाँसे रवाने 
हो गये । उनके चले जाने पर तिद्धराजने सोचा कि देखना चाहिए ये 
लोग इस भयानक रातमें इन घठनाओंका पता छगानेका साहस करते 
हैं या नहीं । यह सोच कर वह भी गुप्त शैतिसे घटनास्थलकी तरफ 
रवाना हुआ | * 

इधर रोने और हेंसनेवाली स्रियोंका पता ल्मनेकी आज्ञा राजाते 
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पाकर खड् हाथपें ले जगदेव पहले रोनेवाडी ख््ियोंके पास पहुँचा । बहें 
उसने उनसे पूछा कि तुम कौन हो ओर क्यों अँपेरी रातमें यहाँ बेठ कर 
रें रही हो ? यह सुन कर उन्होंने उत्तर दिया कि हम इस पाटण नगर- 
की देवियों है । कल इस नगरके राजा सिद्धराजकी मृत्यु होनेवाली है । 
इससे हम रो रही हें। अधिरेंम छिपा हुआ सिद्धराज स्वर्य यह सब सुन रहा 
था । यह सुन कर जगदेव हँसनेवाली स्लियोंके पास पहुँचा | उनसे भी उसने 
वही सवारू किये । उन्होंने उत्तर दिया कि हम दिललीकीइष्देवियों है और 
सिद्धराजकों मारनेके लिए यहाँ आई है। कछ सवा पहर दिन चंढे सिद्ध- 
राजका देहान्त हो जायगा । यह सुनकर जगदेवने कहा के इस समय 
परेद्धराज जैसा प्रतापी दूसरा कोई नहीं। इस कारण यादि उसके 
बचनेका कोई उपाय हो तो कृपा करके आप कहें।इस पर उन्होंने उत्तर 
दिया कि इसका एक मात्र उपाय यही है कि यदि उसका कोई बढ़ा 
सामन्त अपना प्रिर अपने हाथसे काटकर हमें दे तो राजाकी मृत्यु टल 
सकती है | तव जगदेवने निवेदन किया कि यदि मेरा सिर इस कामक्रे 
लिए उपयुक्त समझा जाय तो में देंनेको तैयार हूँ । देवियोनि 
राजाके बदले उसका सिर लेना मज़्र किया। तब जगदेवने कहा कि मुझे 
शरीद्दी देस्के लिए आज्ञा हो तो अपने घर जाकर यह दृत्तान्त में अपनी 
खत्रीसे कहकर उसकी आज्ञा ले आऊँ। इस पर उन्होंने ईंसकर उत्तर 
दिया कि कोन ऐसी होमी जो अपने पतिको मरनेकी अनुमति देगी ॥ 
परन्तु यदि तेरी यही इच्छा हो तो जा, जल्दी लौटना | यह घुन जगदेव 
घरकी तरफ रवाना हुआ। सिद्धराज मी, जो छिपे छिपे ये सारी बाते 
सुन रहा था, जगदेवकी ख्रीकी पति-भक्तिकी जोँच फरनेकी इच्छासे 
उसके पीछे पीछे चला । 


जगदेवने पर पहुँच कर सारा इचान्त अपनी स्रीस कटा। उसे सुन- 
कर चह योली के राजाके लिए स्‍भाण देना अनुचित नहीं । ऐसे ही समय 
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पर काम आनेक़े लिए राजाने आपको रक्सा है । और क्षग्रियक्रा धर्म 
भी यही है । पएन्तु इतना आपको स्वीकार करना होगा कि आपके साथ 
ही में मी अपने प्राण दे दू । यह सुनकेर जगदेवने कहा कि यदि हम 
दोनों मर जायेंगे तो इन वालकोंकी क्या दृशा होंगी ! इसपर उसकी 
स्री चावद़ीने कहा करे यदि ऐसा है तो इनका भी घलिदान कर दों 
इस बातकों जगवेवने भी अद्भीकार कर लिया, और अपने दोनों पुत्रों 
आर खीके साथ वह उन देवियोंके सामने उपस्यित हो गया। सिद्ध- 
राज भी पूर्ववत्‌ खपचाप वहीों पहुँचा और छिपकर खडा हो गया । 

जमदेवने देवियोंसे पूछा कि मेरे सिरके बदले मिद्धराजकी उम्र कितनी 
बढ जायगी ! उन्होंने उत्तर दिया, १९ वर्ष । यह सुनकर जगदेंवने 
कहा कि ख््री-साहित मैं अपने दोनों पुर्रोके मी पर आपको अर्पण करता 
हैँ । इसके बदले सिद्धय्रजकी उम्र ४८ वर्ष बढनी चाहिए । देवियोंनि 
प्रसन्न होकर यह वात मान ली तब चावर्डाने अपने बड़े पुत्रकों देवियेंकि 
सामने स़डा किया । जगदेवने अपनी तलवारसे उसका सिर काट दिया। 
पफ्रेर दूसरे पुत्र पर उसने तलवार उठाई। इतनेमें देवियोंने जगदेवका 
हाथ पकड़ लिया और कहा हे हमने तेरी स्वामि-भाक्तिसे प्रसन्न होकर 
राजाकी उम्र ४८ वर्ष बढा दी । इसके बाद दोवियोंने उसके मृत पुमको 
भी जीवित कर दिया । तब जगदेंव देवियोंकों प्रणाम करके झ्ॉपुत्रों* 
साहित घरको छोट आया | पिद्धराज भी मन ही मन जगदेवकी दृढता 
ओर स्वाम्ि-भाक्तिकी प्रश्स्ता करता हुआ अपने महलकों गया । 

आात काल, जब जगदेव द्रबारमें आया तब, सिद्धराज गद्दीसें उतर 
कर उससे मिला। फिर उन सामन्तोंसे, जिनको उसने रोने और गानें- 
वालियोंका हाल माठूम करनेको कहा था, पूछा कि कहो क्‍या पता 
लगाया * उन्होंने उत्तर दिया कक्ि किसीका पुत्र मर गया था, इससे वे 
रो रही थीं। इसरीके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ था इससे वहाँ स्रियाँ गा 
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रही थीं। तब पिद्वराजने जगदेवसे पूछा कि तुमने इस घटनाका क्‍या 
कारण ज्ञात किया ? इस पर उसने कहा कि जैसा इन सामन्तोंने निये- 
बन किया वेसा ही हुआ होगा । * हर 
यह सुनकर सिद्धराजने उन सव सामन्तोंकों बहुत पिकारां । इसके 
बाद उसने वह साश चृत्तान्त जो रातकों हुआ था, कह सुनाया । जग- 
देवड़ी उसने बहुत प्रशंसा की । फिर उसके साथ अपनी बड़ी राजफु- 
मारीका विवाह कर दिया ओर २५०० माँव और जागीरमें दे दिये । 
- पूर्वोक्त घटनाके दो तीन वर्ष बाद्‌ सिद्दराज कच्छके राजा फूलके 
'पुत्र छाखा ( लाखा फूलाणी ) की पुत्रीसे विवाह करने भुज गया | उस 
सम्य जगदेव भी उसके साथ था । राजा फूलने जो जगवेवकी कुछीनता 
और चीरतासे झ्छी तरह परिचित था, अपने घुत्न रूछाफी छोटी 
छड़की फूछमतीसे जगदेवका विवाह भी उसी समय कर दिया । छाखाकी 
बडी पुती, सिद्धराजको रानी, के शरीरमें कालमैरवका आवेश हुआ 
करता था । उस भेरवके साथ युद्ध करके जगवेवने उसे अपने बश्षमें कर 
लिया । सिद्धराज पर यह उसका दूसरा एहसान हुआ )। 
एक दिन स्वयं चामुण्डा देवी, भादनीका रूप घारण करके, पिद्धुस- 
जके दूरबारमें कुछ मॉगने गई। वहाँ पर जगदेवने कोई बात पढ़ने पर 
अपना सिर काट कर उसे देवीको अपंण कर दिया। उसकी वीरता 
ओर भक्तिसे प्रसन्न होकर देवीने उसे फ़िर जिला दिया। परन्तु उसी 
दिनसे पिद्धराज उससे अप्रसन्न रहने लगा। यह देख जगदेवने पाटन 
छोड देनेका विचार हृढ किया। एतदर्थ उसने सिद्धराजकी आज्ञा माँगी 
और अपने ख्त्री-पुत्रों सहित वह घाराकों लौट गया। वहॉपर उद्‌यादित्यने 
उसका बहुत सम्मान किया। 
कुछ समय बाद उदुयादित्य बहुत वीमार हुआ । जब जीनेकी आज्ञा 
न रही, तब उसने अपने सामन्तोंकों एकत्र करके अपना राज्य अपने 
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छोटे पुत्॒ जगदेवकों दे दिया; और अपने यंड़े पुत्र रणवयछ॒की १०० 
गाँव देकर अपने छोटे माईकी आज्ञामें रहनेका उपदेश दिया! जब 
उदयादित्यका वेहान्त होगया तब पिताके आत्ञानुसार जमवेव गई 
पर घेठा । 
जगदेवने १५ वर्षढ़ी अम्स्थामें स्वदेश छोड़ा था। उसके वाद उसने 
१८ वर्ष सिद्धाजकी सेया की और ५२ वर्ष राज्य करके, <५ वर्षक्री 
उम्रमें, उसने शरीर छोडा | उम्तके पीछे उसका पुत्र जगघवल् राज्यापि- 
कारी हुआ? 
यहीं यह कथा समाप्त होती है। इस कथामें इतना सत्य अवश्य है 
कि जगदेव नामक वीर और उदार प्रकृतिका क्षत्रिय सिद्धाज जयसिह- 
की सेवामें कुछ समय तक रहा था। झायद्‌ वह उदयारित्यका पुत्र 
हो । परन्तु उदयादित्यके देहान्तक़े कोई २०० वर्ष पीछे मेस्तड़ने जग- 
देवका जो वृत्तान्त लिखा हैं उसमें वह उसको केवल क्षत्रिय ही लिएता 
है। वह उदयादित्यका पुत्र था या नहीं, इस विपयमें वह कुछ भी नहीं 
लिखता मार्टोने जगदेवकी कुलीनता, वीरता और उदारता प्रण्तिद्ध 
करनेके लिए इस कथाकी कल्पना शायद पीछेसे कर ली हो॥ इसमें 
ऐतिहासिक सत्यता नहीं पाई जाती । 
उद्यादित्य माँडूके राजाका सेवक नहीं, क्रिन्तु मालदेका सतन्त्र सजा 
था, मॉडू उसीके अधीन एक किला था ।वहींसे दिया हुआ उत्तक वशज 
अ्जुनवर्म्माका एक दानपन मिला है। उद्यादित्यके पीछे उसका बडा 
पत्र रक्ष्मीदेव और उसके पीछ ल्ट्मीदेवका छोटा माई नरवर्मा गई पर 
बठा | परन्तु जगदेव आर जगघवल नामके राजे मालबेकी गदापर कमी 
नहीं बेठे । इतिहासमें उनका पता नहीं । 
कच्छके राजा फूछके पुन छासा ६ छासा फूलाणी ) की पुत्रियोंके 
साथ सिद्वराज और जगदेवके विवाहकी कथा मी असम्भव सी अतीत 
श्३्८ 


मालवेके परमार। 


होती है । क्योंकि फूलका पुत्र छाखा, सिद्धराजके पूर्वज राजाका 
समकालीन था । मूलराजने ग्रहारिपु पर जो चढ़ाई की थी उसमें ग्रहरि- 
पुकी सहायताके लिए छाखा आया था और मूलराजके द्वारा वह मारा 
शया था। याद सिद्धराजके समय कच्छका राजा छाखा हो तो बहु 
जाम जाडाका पुत्र ( ठाखा जाडाणी ) होना चाहिए था। 
इसी तरह सिद्धराजकी १८ वर्षतक सेवा करके जगदेवके लोटने 
तक उद्यादित्यका जीवित रहना भी कल्पित ही जान पढ़ता है । 
क्योंकि वि० सं० ११५०, पौष क्ृष्ण ३ ( गुजराती अमान्त मास )को, 
सिद्धराज गद्दीपर बेठा | इसके बाद १८ वर्षत्क जगदेंब उप्तकी सेवा 
रहा । इस हिसावसे उसके धारा लोटनेका समय वि० सं० ११६८ के 
बाद आता है । परन्तु इसके पूर्व ही उद्यादित्य मर चुका था। इसका 
प्रमाण उसके उत्तरायिकारी लद्मीदेवके छोटे भाई और उत्तराधिकारी 
नरवर्माके सं० ११६१ के शिलालेखसे मिलता है । उक्त संवतमें वही 
मालवेका राजा था । 
प्रबन्ध-चिन्तामाणिम उसका वृत्तान्त इस तरह लिखा हैः--/“जगदेव 
नामक क्षत्रिय सिद्धराज जयसिंहकी समार्मे था । वह दानी, उदार 
और वीर था । जयसिंह उसका बहुत सत्कार करता था । कुन्तल- 
देशके राजा परमदीने उसके गुणोकी प्रशेसा सुन कर उसे अपने पास 
बुलवाया । जिस समय द्वारपालने जगदेवके पहुँचनेकी ख़बर राजाकों दी, 
उस समय उसके द्रबारमें एक वेश्या पुष्पबचलन नामका एक भ्रकारका वच्र' 
पहने नम्न नाच रही थी। वह जगदेवका आना सुनते ही कपंदें पहन कर 
बेठ गई । जगदेवके वहाँ पहुँचने पर राजाने उसका बहुत सम्मान क्रिया 
और एक छाख रुपयेकी कीमतके दी वदख्र उसे भेंठ दिये। इसके बाद्‌ 
राजाने उस वेश्याकों नाचनेकी आज्ञा दी। वेश्याने निवेदन किया कि 
जगदेव, जो कि जगत्‌मे एकही पुरुष गिना जाता है, इस जगह उपस्थित 
श्र 


भारतके प्राचीन राजवद- 


है ( कहते है कवि उसकी छाती पर स्तन-चिह्न न थे।) उसके सामने नप्न 
होनेस रुज्ता आती है। क्योंकि छ्लियाँ स्रियोहीके बीच यथेष्ट चेष्टा कर 
सकती है। 

इस प्रकार उम्र वेश्याफे मुख्से अपनी श्रशंसा सुनकर जगदेवने 
राजाकी दी हुईं वह बहुमूल्य भेट उच्ती वेश्याकों दे ढाली। कुछ दिन 
बाद परमदीकी कुृपासे जगदेव एक ग्रान्तका अधिपातिं हों गया। उम्र 
समय अगदेवके गुरुने उसकी प्रशंसामें एक श्छोक सुनाया। इस पर 
जगदेंबने ५०००० भुद्गायें गुरुकों उपहारमें दीं। 

परमर्दीकी पटरानीने जगदेवको अपना माई मान लिया था । एक 
यार राजा परमदीने श्रीमालके राजाको परास्त करनेके लिए जमदेवको 
ससेन्य भेजा । वहां पहुँचने पर, जिस समय जगदेव देवपूजनमें लगा 
हुआ या, उसने सुना कि झने उसके सैन्य पर हमला करके उसे 
परास्त कर दिया है । परन्तु तब भी वह देव-पूजनकों अपूर्ण छोडकर 
न उठा । इतनेंमें यह ख़बर दूतों द्वारा परमर्दीके पास पहुँची । उसने 
अपनी रानीसे कहा कि तुम्हारा भाई, जो बढा वीर समझा जाता है, 
शउओंसे घिर गया है और मागनेमें भी असमर्थ है।इस पर उसने 
उत्तर दिया के मेरे भाईका परास्त होना कमी सम्मव नहीं । इसी बीचमे 
दूसरी ख़बर मिली कि देवपूजन समाप्त करके जगदेवने ५०० योद्धाओं 
सहित झा पर हमला किया और उसे क्षण मरमें नष्ट कर दिया। 

कुछ काल बाद इस परमर्दीका युद्ध सपादकक्षके राजा इथ्वीराज 
चौहानके साथ हुआ । उससे माग कर परमर्दीको अपनी राजधानीकों 
लाटना पडा ॥ 

प्रवन्ध-चिन्तामणिक्के कर्ताने कुन्तल-देशके राजा परमर्दाकों तथा 
चौहान प्रथ्वीराजके शाद्ु, महोवाके चन्देठ राजा परमर्दीकों, एक ही 
समझा है । यह उसका अम है । 
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मालवेके परमार । 


कुन्तल-देशका परमर्दी शायद्‌ कल्याणका पश्चिमी चाहुक्य राजा 
पेम ( पेमोडी-परमरदी ) हों | वह जगदेकमलछ मी कहलाता था । 

यदि जगदेवकों उद्यादित्यका पुत्रका मान हें, जेसा कि मार्टोकी 
ख्यातोंति प्रकट होता है, तो पृथ्वीराज चौहान और चन्देर परमदीकी 
लडाई तक उसका जीवित रहना असम्भव हैं । क्‍योंकि यह लड़ाई उद्‌- 
यादित्यके देहान्तके ८० वर्षसे भी आधिक समय बादु, वि० सं० १९३९ 
में, हुईं थी । 

पण्डित मगवानलाल इन्द्रजीका अनुमान है कि जगदेव, सिद्धराज 
जयसिंहकी माता मियणल्॒देवीके भतीजे, गोधाके कद्म्बवंशी राजा 
जयकेशी वूसंरेका, सम्बन्धी था । सम्मव है, वही कुछ समय तक शिद्ध- 
राज़के पास रहनेके वाद, पे्माडी ( चौहुक्य राजा पेर्म ) की सेवामें 
जा रहा हो ओर पेमोटीके सम्बन्धसे ही शायद्‌ परमार कहलाया हो । 

चालुक्य राजा पेमे ( जगदेकमछ ) के एक सामन्तका नाम जगदेव 
था | वह त्रिभुवनमल्ठ भी कहलाता था। वह गोवाके कद॒म्वबंशी राजा 
जयकेशी दुसरेकी मौसीका पुत्र था। माईपोरमें उसकी जागीर थी। 
उसका मुख्य निवासस्थान पद्ठिपों वुच्चपुर-होवुच या हुँच-( अहमद्नगर 
जिले ) में था । उसका जन्म सान्तर-वंशमें हुआ था । वह बि० सं० 
१२२०६ में विद्यमान था ओर पेर्मके उत्तराधिकारी तेल तीसरेंके समय 
तक जीचित था । 

प्रबन्ध-चिन्तामणिका लेख मार्टोकी ख्यातोकी अपेक्षा पं० मगवाग- 
डाल इन्द्रजीके ठेखकी अधिक पुष्ठ करता हें । 

* १२-लछ्ष्मदेव । 

यह उदयादित्यका ज्ये8 पुत्र था । ययपि परमारोंके पिछले लेरो 
और ताम्रपन्नोंमें इसका माम नहीं है, तथापि नरवर्माके सम्यक्रे नाग- 
पुरके लेसमें इसका जिक्र है। यह लेस उक््मदेवके छोटे भाईफाः 
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'डिलोया हुआ है । इसलिए इस लेख़में उसकी अनेक चढ्दाइयोंका उद्ठेत 
है; परन्तु प्रिपुति पर किये गये हमले और तुरुष्कोकरे साथदाली लडा- 
ईक्े सिवा इसकी ओर सब वातें कल्पित हीं अतीत होती हैं । 
उस समय श्ञायद्‌ तरिंपुरीका राजा कलचुरी यश-कर्णदेव था। 
१३-नरवमंदेव । 
यह अपने बढ़े भाई लक्ष्मदेवका उत्तराधिकारी हुआ ॥ विद्या और 
दानमें इसकी तुलना मोजसे की जाती थी ॥ इसकी राचित अनेक प्रश- 
स्तियाँ मिली हैं । उनसे इसकी विद्वचाका प्रमाण मिद्ता हैं ! 
नामपुरकी प्रशस्ति इसीकी रची हुई है । यह बात उसके छप्पनदे 
श्छोकसे प्रकट होती है | देखिएः-- 
देंब स्वर कृतानेकपशस्तिस्तुतिचित्रितम $ * 
श्रौम”इनीघंरेंगेतटेवागारमझार्यत ॥ [ ५६ ] 
अथीत्‌--नस्वर्मदेबने अपनी बनाई हुई अनेक प्रशस्तियोंत्ति झञोभित 
यह देवमन्द्र भ्रीलक्ष्मीघर द्वारा वनवाया ॥ इस प्रशास्तिकां रचनाकाल 
वि० सं० ११६१ (६ई० स० ११०४-५ ) है। 
उन्जेनमं महाकालके मन्दिरमें एक लेखका कुछ अंश मिला है । यह 
भी इसीका बनाया हुआ माठूम होता है । यह लेससण्ड अब तक नहीं, 
प्रकाशित हुआ । घारामें मोजशालाके स्तम्म पर जो ठेस है वह, ओर 
इन्दीट-राज्यकें सरगोन परगनेके “ उन? गाँवमें एक दीवार पर जो टेस 
हू वह भी, इसीकी रचना है। 
(१) पृत्नम्दस्य जगप्रयेझतरणे सम्यकद्दापालव-- 
स्यापारप्रवण प्रजापणिरित भील्थमदेयोंडसतद 4 
नीस्या येन मनुम्तवाडुविदेध नासी ने मैवस्वतर 


सब्दत्रापि सदाप्यव्ेव यथा कीटिंन वैरररतः ! [ ३५) 
+-छ+- 757 , एर० गर, | 286 
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सालवेके परमार । 


भोजश्ञालाके स्तम्म पर नागवन्धमें जो व्याकरणकी कारिकायें सुदी 
“हैं उनके नीचे श्लोक भी हैं' । उनका आशय कऋमझशः इस प्रकार हैः--- 


(१) दर्णोकी रक्षाके लिए शैव उद्याद्त्य और नरवर्माके सड़ सदा 
उद्यत रहते थे। ( यहाँ पर 'वर्णा? शब्दके दो अर्थ होते हैं। एक ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर झद्ठ ये चार वर्ण; दूसरा क, ख आदि अक्षर । ) 

( २) उद्यादित्यका वर्णमय सर्पाकार खट्टू विद्वानों और राजा- 
ओंकी छाती पर शोमित होता था।._, 

“ उन ? गँवके ,नागबन्धके नीचे भी उल्ेखित दूसरा ब्छोक सदा 
हुआ है। परन्तु महाकालके मन्दिरमें प्राप्त हुए उल्लेसके टुकड़ेम पूर्वोक्त 
दोनों श्छोकोंके ज्ञाय साय निम्नलिश्रित तीसरा श्होंक भी है । 

उद्यादित्यनामाडूवर्णनागकृपाणिका 
+७-४--७- ममिश्रेणी सश सुझाविबन्धुना ॥ 

इस श्लोकमें ज्ञायद्‌ सुकवि-बन्धुसे तात्पय नरवमीसे है । पूर्वोक्त तीनों 
स्थानेके नागवन्धोंकों देख कर अनुमान होता है कि इनका कोई न 

कोई गूदू आशय ही रहा होगा 
नरवर्माके तीसरे भाई जगदेवका जिक्र हम पहले कर चके हैं । 
अमरुतशतककी टीकामें अर्जुनवर्माने मी जगदेवका नाम लिसा है। कथा- 
आऑमें यह भी लिखा है कि नरवर्माकी गद्दी पर बेठानेके वाद जगदेव 
डससे मिलने घारामें आया, तथा नरवर्माकी तरफसे कल्याणके चोडुक्यों 
'पर उसने चदाई की । उच् युद्धमें चौहक्यराजका मस्तक काठ कर 
जगदेवने नरवर्माके पास भेजा । 

जमदेवके वर्णनमें लिखा हे कि उसने अपना मस्तक अपने ही हाथसे 
काट कर कालीको दे दिया था । इस बाते प्रभाणमें यह कविता उद्दघु- 
त की जाती है ! 


“ठकमरऊे हे 3. छ जन लत, ऊझछू »ह,_न्‍+त-+ 
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मारतके भाचीन राजवश- 


सवद ग्यारा सौ एकावन चैत सदी रविवार । 
जगदेव सील समप्पियो धारा नगर पवार ॥ 
परन्तु जगदेवका विश्वास-योग्य हाल नहीं मिलता । 
ऐसी प्रसिद्ध है कि नरवर्मदेवने गोड और गुजरातकों जीता था). 
तथा शार्पार्थोका भी वह बडा रसिक था । महाकालके मान्दिरमें उसके 
समयमें जेन रत्सूरि ओर शैव विद्याशिववादीके वीच एक चढा भारी 
शास्रार्थ हुआ था | एक और शाख्ार्थका जिक्र अम्मस्वामीके लिसे हुए 
रबसूरिके जीवनचरितकी प्रश्मस्तिमें है। यह चारति वि० स० ११९० 
(३० स० ११३४ ) में छिखा गया । इससे समद्रधोषका परमारोंकी 
समामें होना पाया जाता है -- 
(१) यो साल्यापात्ततिशिश्तकों विदानवद्योपशमैप्रघान । 
विद्वलना/त्प्रिश्रितपादप ब्रेपो म विद्यागस्वामदत्त ॥ ८ 
अथीत्‌---प्मुद्रपोष, जिसने मालवेमें तकशास्र पढा था और जो 
बढा भारी विद्वान था, किनका विद्यागुरु न था ? मतलव यह कि सभी 
उसके शिण्य थे । 
(६ ) धाराय। नसखवम्म॑देबनूपति श्रीगोहदपटमापर्ति 
श्रीमत्तिद्धपतिय गुज््ैरपुरे विद्वलने साक्षिणि । 
स्वैयों रयति रुम सटूझुयगणरावधानवयाशयों 
छपी प्राऊनमौतमादिगणमृत॒स्वादिनाध रियन्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थोत्--समुद्रपोप गोतम आदिके सहश विद्वाद था। उसने अपनी 
विद्वत्तासे नरवर्भदेव आदि राजाओंको प्रसन्न कर दिया। 
पयक्ति श्रथम श्लोकसे अनुमान होता है कि उस समय मालवा 
पियाके शिए भसिद्ध स्थान था । 
समुद्रघोषका शिष्य सूरप्रमन्तरि था ॥ ओर सुरप्रमसूरिका शिष्य 
रत्नसूरि सूरप्रम मी बडा विद्वाप था, जैसा कि इस ्लोकसे प्रकट होता है - 
मुख्यस्तदीयजिष्येषु कवीन्द्रेपु शुधेपु प । 
सूरै सुरप्रम भ्रीमानव तीम्यातसश्मुण ॥ 
श्ध््8 


मालवेके परमार 


मु 

अथवत्--समुद्रघोषका शिष्य सूरप्रमसूरि अवन्ती नगर भरमें प्रसिद्ध 
विद्वाद था । 

जैन अमयदेवसूरिक्े जमन्तकाब्यकी अशास्तिमेंनरवमीका जैन वल्ठम- 
सूरिके चरणों पर सिर झुकाना लिखा है । वि० से० १२७८ में यह 
काव्य बना था । इस काव्यमें वडमसूरिका समय बि० सं० ११५०लिखा 
है!। यद्यपि इस काब्यमें लिखा हे कि नरवर्मा जेनाचायोंका भक्त था, 
तथापि वह पक्का शैय था, जैसा कि घारा और उज्जेनके लेखोंसे विदित 
होता,है । 

चेद्राजकी कन्या मोमछा देवीसे नरवर्माका विवाह छुआ था । उससे 
यशौवर्मा नामका' एक पुत्र उत्पन्न हुओ। 


कीतिंकोमुदीमें लिखा हे कि नरवर्माको काछके पिंजड़ेमें फेंद करके 
उसकी धारा नगरी जयसिहने छीन ली । परन्तु यह घठना इसके पुनके 
समयकी है । १२ दर्ष तक लड कर यशोवर्माको उसने केद किया था। 


नस्व्मीके समयके दो लेखेंमिं संवत्‌ दिया हुआ है । उनमेंसे पहला 
लेख वि० सं० ११६१ ($० स० ११०४ ) का हे, जो नागपुरस्े मिला 
था। दूसरा लेख वि० सं० ११६४ ( ६० स॒० ११०७) का है । बह 
मधुकरगढमें मिला याँ । बाकीके तीन छेखों पर संवत्‌ नहीं है । प्रथम 
ओोजशालाके स्तम्भवाला, दूसरा 'उन? गाँवकी दीवारवाढा और तीसरा 
महाकालके मन्द्रिवाला लेखसण्ड | 


१४-यशोवमंदेव । , 
यह नटवर्म्मदेवका पुत्र था और उसीके पीछे गद्टी पर बेठा । परमा- 
रोफा वह ऐश्वर्य, जो उदयादित्यने फ़िरसे प्राप्तकर लिया कफ परम ये हो मापकर डिया था, इस राजाके 


दर गपन्स मे पतन मत ०5 7६ कफ ४ छ 7 चर, 


औए., जा5. 349 (३27४5. 7४ 3, 8 > रंगे. 7, 9 2१6, 
१० श्प्प 


मारतके भाचीन राजवंद- 


समयमें नठ्ठ हो गया । उस समय गुजरातका राजा तिद्धराज जयसिंह 
बहा प्रतापी हुआ । उद्तीने माठवे पर अधिकार कर छिया । 
अवन्धचिन्तामणिमं लिसा है कि एक बार जयसिंह ओर उसकी मात्रा 
सोमेश्वरकी यात्राकों गये हुए थे । इसी बीचमें यज्ञोमीने उत्े राज्य 
पर चढ़ाई की । उस समय जयघिंहके राज्यकरा श्रच्नन्ध उसके मन्सत्री 
सास्तुके हाथमें था | उप्तने यशोवर्मासे वापिस छोठ जानेकी प्रार्थना की 
इस पर यशोवर्भाने कहां कि यदि ठुप्त झशे जयसिहकी यात्राका पुण्य दे 
दो तो भे द्ापित्त चला जाऊँ। इस पर जल हायमें टेकर सान्तने जय॑- 
सिंहकी याताक्ा पुण्य यशोयर्माकों दे दिया। सिद्धराज जयप्विह यात्रासे 
छोटा तो पृर्बोक्त हाल सुन कर बहुत नारान हुआ तथा सान्तुसे कहा 
कह तूमे ऐसा क्‍यों किया ॥ इस पर सान्तुने उत्त दिया के यदि मेरे 
देनेते आपका पुण्य यश्ञोवर्माकों मिंठ गया हो तो आपका वह पुण्य में 
आपको लौटता हूँ ओर साथ हीं अन्य महात्माओंका पुण्य भी देता हूँ। 
यह सुन कर जयप्तिंहका कोघ ज्ञान्त हो गया । कुछ दिन बादु बदुढ़ा 
लेनेके लिए जयतििंहने मालबे पर चढाई की 4 बहुन कालतक युद्ध होता 
रहा । परन्तु धारा नगरीकों वह अप्रन अधीन न कर पका । तब एक 
दिन गुद्धमें ऋुद्ध होकर जयसिंहने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक घात 
नगरी पर विजय प्राप्त न कर टूँगा तव तक मोजन न करूँगा । राजाकी 
इस प्रतिशाकों सुन कर उस दिन उसके अमात्यों ओर सेनिकोने बडी 
ही वीस्तासे युद्ध क्रिया । उस दिन पॉच सो परमार मारे गये तथ 
सन्ध्या तक घारा पर दुखठ न हो सका । तब अनाजकी घार नगरी 
वनाई गई। उसीको तोड कर राजाने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । इसके 
बाद मुझार नामक मन्‍्त्रीकी सलाहसे जासूसों द्वारा गुप्त मेदु शर्त करके 
डायियोम्ति जयसिंहने दक्षिणक्रा फाटक छुडवा डाला । उसी रास्ते किले 
वर हमला करके घाराक्ो जीत लिया ओर यश्ञोग्मौकों छ रघ्सियोसे 
चॉँध कर वह पादण ले आया । 
श्ष्ठद 


साठवेके परमार ॥ 


इस कथाका प्रथमार्ष जनों द्वारा कल्पना किया गया मालूम होता है ॥ 
णुकका पुण्य दूसरेको दे दिया जा सकता है, हिन्दू-धर्म्मवालोका ऐसा ही 
"विश्वास है । इसी विश्वासकी हैंसी उड़ानेके लिए शायद जेनियाने यह 
ऋहत्पना गदढ़ी है। 
यदापि इस विजयका जिक मालवेके छेजादिमें नहीं है, तथापि 
अंबाभ्रयकाव्य और चाहुस्योंके लेखोंमें इसका हाल है। माठवेके भाटोंका 
कथन है कि इस युद्धमें दोनों तरफका बहुत मुकसान हुआ । यह कथन 
आय: सत्य प्रतीत होता हे । 
यह कथा द्वद्याश्रयकाब्यमें भी प्रायः इसी तरह वर्णन की गई है । 
अन्तर बहुत थोडा है । उसमें इतना जियादह लिखा है क्नि यशोवर्माके 
पुत्र महाकुमारको जयसिहके भतीजे मौसलने मार डाठा | जयसिंहको 
सपरिवार केद्‌ करके वह अणहिलवाड़े छे गया । मालवेका राज्य गुजरातके 
दाज्यमें मिला दिया गया तथा जैन-घर्म्मीवलम्बी मन्त्री जेनचन्द्र बहाँका 
ड्ाकिम नियत किया गया । 
मालवेस लौटते हुए जयसिंहकी सेनासे मीलॉने युद्ध करके उसे मगा 
देना चाहा। परन्तु सान्तुसे उन्हें स्वय ही हार खानी पढ़ी । 
दोहद नामक स्थानमें जयसिंहका एक लेख मिला हे' जिसमें ड्स 
४विजयका जिक है। उसमें लिखा है के माल्ये और सोराष्ट्रके राजा- 
आओकी जयसिहने केद्‌ किया था 
सोमेश्वरनें अपने सुरधोत्सव नामक काव्यके पन्द्वहवें सर्मके बाईसर्दे 
अछोकमें लिखा है;-- 
नीत स्फीतवलोडपि माउवपति काराश दाराम्वित । 
अर्थात्‌--उसने बलवान माठवेके राजाको भी सख्रीक केद कर “ने ड्याय माठयेके राजाको भी सलीक केद कर ठिया। ह 
कप जज कक तय तिल 
नश्छछ 


मारतके प्रार्चीन राजवश- 


िं 
कथाओर्म लिखा हे कि बारह वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा । 
इससे अतीत होता है कि श्ञायद्‌ यह युद्ध नरवर्मदेवके समुयसे प्रारम्भ 
हुआ होगा और यशोपर्मके समयमें समाप्त । न 
ऐसा भी लिसा मिलता है कि जयसिहने यह प्रतिज्ञाकी थी कि में 
अपनी तलवारका म्रियान मालवेके राजाके :चमडेका बनाऊँगा । परन्तु 
मन्त्रीक समझानेते केवल उसके पेरकी एड़ीका थोडासा चमढ़ा काटकर 
ही उसने सन्तोष किया । ख्यातोंमें छिखा है कि मालवेका राजा काठके 
पिनदेमे/ जयिंहकी आज्ञासे, बढ़ी वेइज्जतकि साथ, रकसा गया थाव 
दण्ड छेकर उसे छोड़ देनेकी प्राथेना की जानेपर जयप्तिहने ऐसा करने- 
से इनकार कर दिया था । 
इस विजयके धाद्‌ जयतिहने अवन्तीनाथका छिताब घारण क्रियाः 
था, जो कुछ दानपतोंमें लिखा मिलता है । 
, यह विजय मन्त्रोंके प्रमावत्षे जयातिहने प्राप्त की थी । मस्लोंहीके 
भरोसे यशोवमने भी जयस्तिहका सामना करनेका साहस किया था! 
सुरधोत्सव-काब्यके एक शछोकसे यह बात प्रक८ होती है। दोविए:-: 
धाराधोशपुरोघसा निमनृपक्षोणी विल्लेक्याखिर्ला 
चै।छक्याकुलितां तद॒त्ययकृते कृत्या किलोत्यादिता ॥ 
अन्ध्रैयेस्य तपस्यत श्रत्तिदता तत्व त मानने 
सा सहत्य तढिछतातरुमिव क्षित्र श्रयाता कचित्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थात्‌--चौलुक्यराजसे अधिकृत अपने राजाकी एथ्वीकों देंस कर 
उसे मारनेकों धाराक़े राजाके गुरुने मन्त्रोंसे एक कृत्या पेंदा की । परन्तु 
वह कृत्या चोहुक्यराजके भुरुके मन्त्रोंके प्रभावसे स्वयं उत्पन्न करनेवाले- 
हीकी मार कर गायब हो गई । 
! मालवेकी इस विजयने चन्देलोंकी राजधानी जेजाक्भुक्ति (जेजाहाति) 
का मी रास्ता साफ कर दिया । इससे वहाँके घन्देल राजा मदनवर्मपर 
श्ष्द 


मालवेके परमार । 

मल्यक परमार॥ 
नी जयसिंहने चढ़ाई की । यह जेजाकमुक्ति आजकल चुंदेलखण्ड कह- 
राता है। इन विजयोंसे जयसिहको इतना गर्वे हो गया कि उसने एक 
जवीन संवत्‌ चलानेकी कोशिश की । 


जयपिंहके उत्तराधिकारी कुमारपाडें और अजयपालके उदयपुर 
रू ग्वालियर ) के लेखोंसे मी कुछ काल तक मालवे पर 
मुजरातवाढांका आधिकार रहना मकट होता है । परन्तु अन्तमें 
अजमेरके चोहान राजाकी सहायतासे केद्से निकल कर अपने राज्य- 
का कुछ हिस्सा यशोवर्माने किर भ्राप्त कर छिया । उस समय जयसिंह 
और यशोवर्म्मके बीच मेल हो गया था । वि० सं० ११९९(६० स०११- 


४२ ) में जयसिंह मरगयाँ । इसके कुछ ही काछ बाद यशोवर्म्माका भी 
बेहान्त हो गया । 


अन्न तक यश्ञोवर्म्माक्े दो दानपत्र मिले हैं । एक वि० स० ११९९ 
६६० स०११३४ ), कार्तिक सुद्दी अएमीका है। यह नख्वम्मके 
“सांवत्सरिक श्राइ्धके दिन यशोवम्मो द्वारा दिया गया था | इसमें 
अवाध्यिक आह्मण घनपालको बडौद गॉव बेनेका जिक है । वि० स० 
१२००, श्रावण झुदी पूर्णिमाऊ दिन, चन्द्रगहण पर्व पर, इसी दानकों 
'डुबारा मजबूत करनेके लिए महाकुमार लक्ष्मीवम्मीने नवोन ताम्रपत्र 
किखा दियाँ। अनुमान है कह्लि ११९१ ? कार्तिक सुदी अष्टमीको, 
नरवर्माका प्रथम सांवत्सरिझ श्राद्ध हुआ होगा, क्योंकि विशेष कर ऐसे 
महादान प्रथम सांवित्सरिक श्राद्ध पर ही दिये जाते हैं । ययाए ताम्रपत्रमें 
इसका जिक्र नहीं हे, तथापि संभव हे कि बि० सं० ११९०, कार्तिक 
खुददी अश्मीको ही, नरवर्माका देशान्त हुआ होगा । 

_ ए9झऋगउणमः जक््ण ज्झलाइउएछ रा कत्त अध्याप, 9. 5०3, ता +०६., जे, 


अप, ए 347. (३ ) एव, 4०७६, पर. 57, 9 223, (४) 790, सफा, 
एड, 9. 35. 


श्छ५ 


भमारतके घाचीन राजवंश- 


दूसरा दानपन वि० स० ११९२, (६० स० ११३५), मार्गशीर 
बदी तीजका है । इसका दूसरा ही पना मिला है। इसमें मोमलदिवीके: 
मृत्य-समय सड्डत्य की हुई इथ्वीके दानका मित्र हे। शायद यह मोम 
ठादेवी यशोवर्माकी माता होगी | 
उस समय यशोवमौका प्रधान मन्‍्त्री राजपुत्र श्रीदृवघर था । 
२ण-जयवर्मी । 
यह अपने पिता यशोवर्माका उत्तराधिकारी हुआ। परन्तु उत्त समझ 
माठ्वेपर गुजरातके चेहुस्य राजाका अधिकार हो गया था । इसलिए: 
शायद्‌ जयवर्मा विन्ब्याचलकी तरफ चला गया होगा । ई० स०११४१३२ 
से ११७९ के वीचका, परमारोंका, कोई लेस अबतक नहीं मिला । अतएव डहः 
समय तक शायद मालवै पर गुजरातवालॉंका अधिकार रहा होगा । 
यशोवर्माके देहान्तके बाद माठलवाधिपतिका सिताव बहालदेवके 
नामके साथ ठगा मिलता है । परन्तु न तो परमारोंकी वश्ावर्लीमिं ही 
यह नाम मिलता है, न अब तक इसका कुछ पता ही चढ़ा है कि यह 
राजा किस वँशका था । 
जयसिंहकी मृत्युके बाद मुजरातकी गद्दीके लिए झगड़ा हुआ । उत्त 
झगड़ेमं भीमदेवका वशज कुमारपाल कृतकार्य हुआ : मेरतुड्र के मतानु- 
सार स० ११९९, कार्तिक वदि २, रविवार, हस्त नक्षय, में कुमारपाल 
गद्दी पर थेठा । परन्तु मेस्तुड्रकी यह कल्पना सत्य नहीं हो सकती । 
कुमारपालके गद्दी पर बठते ही उसके विरोधी कुटुम्वियोंने एक ब्यूढ 
बनाया । मालवेका बह्ालदेव, चन्द्रावत्ती ( आबुके पास ) का परमार 
राजा विक्रमस्तिहे ओर सॉमरका चौहान राजा अर्णेर्राज इस व्यूहके 
सहायक हुए । परन्तु अन्त इनका सारा प्रयत्न निष्फ हुआ | विकम- 
सिहका राज्य उसके मतीजे यज्ञोघवलकों मिठा। यह यशोघव् कुमारः 
( १ ) छ०णफएनरए छशड., छप्यण्थ, कुछ १8]-. 94 
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पाठकी तरफ था। कुछ समय बाद बह्लालदेव भी यशोधवल द्वारा मारा 
गया और मालवा एक बार फ़िर गुजरातमें मिला लिया गया । 
बह्वाल्देवकी मुत्युक्ना जिक्र अनेक प्रशस्तियोंमें मिलता है | बडनग- 
रमें मिली हुई कुमारपालकी प्रशस्तिके पन्द्रहवें शछोकम बल्लालदेव पर की 
हुई जीतका जिक्र हैं । उसमें छिसा है कि बह्ालदेवफा सिर कुमारपालके 
महलके द्वार पर छटक्ाया गया थाँ | ई० स० ११४३ के नवंबरमें 
कुमारपाल गद्दी पर बेठा, तथा उल्िब्बित बड़नगरवाली प्रशस्तिं ६० स० 
११५९१ के सेप्टम्बरमें लिसी गई । इससे पूर्वोक्त वार्तोका इस समयके 
बीच होना जिद्ध होता है । 
कीर्तिकोमुदीमें लिखा है कि मालवेके बढालदेव और दृक्षिणके मद्वि- 
कार्जुनको कुमारपालने हराया । इस विजयका ठीक ठीक हाल है० स० 
११६५ के सोमनाथके लेसमे मिलता है। उद्यपुर ( ग्वालियर ) में मिले 
हुए चौल॒क्योंके लेखेसि भी इसकी हृढ़ता होती है। 
उदयपुर ( ग्वालियर ) में कुमारपालके दो लेख मिले है । पहला वि० 
सं० १२२०(६० स०११६३)कऊा और दूसरा वि०सं+ ११२२ (ई०्स० 
२११६५) का । वहीं पर एक लेख वि० सं० १२२९ ( ई० स० ११७२) 
का अजयपाछके समयका भी मिला है । इससे माछूम होता है कि वि०सं० 
१२९९ तक भी मालंवे पर गुजरातवालॉंका अधिकार था | जयसिंहकी 
तरह झुमारपाढ़ मी अवन्तीनाथ कहलाता था। 
कहा जाता हे कि पूर्वोछ्ठिख़ित * उन ? गॉव बह्ालदेवने बसाया या। 
वहाँके एक शिव-मन्दिरमें दो लेख-सण्ड मिले है। उनकी मापा संस्क्ृत 
है। उनमें बल्लालदेवका नाम है। परन्तु यह बात निश्चयपूषक नहीं 
कही जा सकती के भोजप्रबन्धका कर्ता बाल ओर पूर्वोक्त बड्लाल दोनों 


- 53छक- एछ४, एग. एफ, 3. 800 तरउ झा झ्य क्षय क्षक्त हक. एव, ज्मः जय 
३. 300, (३ ) सह पजव , ए०), त, 9 298, 


श्र 


भारतफ प्राचीन राजवंश- 


एक ही ये । यादि एक ही हों तो वद्ठालके परमार-चंशन हेनेमें विशेष संदेह 
न रहेगा, क्योंकि इस वंशर्म विद्वत्ता परपम्परागत सी । 
भारोंक़ी पुस्तक्रेमें लिखा है कि जयवर्माने कुमारपालकों हराया, 
परन्तु यह बात कल्पित मालूम होती हे | क्योंकि उदयपुर (ग्वालियर) 
जे मिली हुई, वि० सं० ११२९ की, अजयपाठकी प्रशस्तिसते उस समय 
तक मालवे पर गुजरातवाडोंका अधिकार होना पिद्ध है । 
जयवरमो निर्त्रेठ राजा था । इससे उसके समय उसके कुट्ठम्वमें 
झगढा पैदा हो गया । फूल यह हुआ कि उस समयसे मालछवेके परमाए- 
शजाओंकी दो शाखायें हो गई | जयवर्माके अन्त-समयक्रा कुछ भी 
हाठ मालूम नहीं । झायद्‌ वह गदीसे उतार दिया गया हो । 
यश्ञोवर्माके पीछेकी वंज्ञावलीमें बडी गढ्धवढ़ है। यद्यप्रि जयवर्मा, 
महाकुमार दृश्मीवर्मो, महाकुमार हस्श्चिन्द्रवर्मा और महाकुमार उद्यवर्माकि 
ताम्रपन्नेमि यश्ञोवर्माके उत्तराधिकारीका नाम जयवर्मा लिखा है, 
तथापि अर्जनवर्माके दो ताम्रपत्रोंमें यशोवर्माके पीछे अजयवर्भाका नाम 
मिलता है । 
महाकुमार उदयवर्माके ताम्रपत्रम, जिसका हम ऊपर जिक्र कर ज्जके हैं, 
लिखा है कि परममठ्ातक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीजयवर्माका राज्य 
अस्त होने पर, अपनी तलवारके वलसे महाकुमार लक्ष्मीयम्मनि अपने 
राज्यकी स्थापना की । परन्तु यश्चोत्रमकि पोत्र ( लक्ष्मीवर्माके पुत्र ) 
महाकुमार हसिश्रिन्द्रवर्मने अपने दानपमें जयवर्माकी कृपासे राज्यकी 
श्राप्ति लिखी हे । इन तांम्रपपोंते अनुमान होता है ड्ि शायद यशोवर्माके 
तीन पुत्र ये---जयवर्मा, अजयवर्मा और टक्ष्मीवर्मा | इनमेंसे, जता कि 
हम ऊपर लिख चके हें, यज्ञोवर्माका उत्तराधिकारी जयवर्मा हुआ 8 परन्तु 
( १ ) देखो----40577०८४४९४ 08६5१0 805 04४#७9ए&०7००, श०- 7, एए* 
398, 48 (३) 93, 49६,, ४०, रएउ, 9 252. 
श््षर 
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यह निर्यठ राजा था | इस कारण इधर तो उस पर गुनरातवालॉका 
दवाव पड़ा और टघर उसके भाईने बगावत की । इससे वह अपनी रक्षा 
-न कर सका । ऐसी हाल्तमें उसको गदीसे उत्तार कर उसके स्थान पर 
उसके साई अजयवर्माने अधिकार कर लिया । अजयवमसि परमारोंकी 
4 स्व? झ्ाखाका प्रार्म्म हुआ, तथा इसी उतार चढावमें उसके दूसरे 
भाई लइनीब्मीने जयवर्माप्ते मिल कर कुछ परगने दबा लिये । उससे 
+ के ? शाखा चली । अपने ताम्रपत्रोर्मे इस “क? शास्राके राजाओंने 


जयवर्माकों अपना पूर्याधिकारी लिखा है | इस प्रकार मालवेके परमार- 
रराजाओंकी दो शाखायें चर्लीं -- 


१४--यश्षोवर्मो 
(क) __ (ख) 
१५--जयवर्मो ( १५ )--अजयवर्मा 
3६-- रक्ष्मीवर्मा ( १६ )--विश्थ्यवर्मी 
१७--हरिश्रिन्द्र ( १७ )--सुमटवर्मा 
3298 ( १८ 4७ ७५ 





शृ ९: अदबाकोर ( हस््िन्द्देवका पुत्र ) 
* क ? शाखाके लेखेंका क्रम इस प्रकार हैः -- 
पूर्वोक्त वि० से० ११९१ (ई० स० ११३४ ) के यशोवर्माके दान- 
अत्रेके बादके जयवर्मोके दान-पत्रका प्रथम पत्र मिला है'। ययपि इसमें 
आमैवत्‌ न होनेसे इसका ठीक समय निश्चित नहीं हो सकता, तथापि 
६१) 7णिव अैष्मा एम शझाड, 9 853 (२) सह एव , ए०.7, 9. 350. 
श्षरे 





भारतके धाचीन राजवंद- 


अनुमानसे शायद्‌ इसका समय बि० स्घ० ११९६ के आसपाप्त होगाग 
इसके बाद वि० स० १६५०० (३० स० ११४३ ) आवशणशक्का पूर्ण 
माका, महाकुमार लक्ष्मीवर्माका, दान पत्र मिला है! । इसमें अपने पिता 
यश्ञोवर्माके बि० स० ११९१ में दिये हुए दानकी स्वीकृति है । इससे 
यह भी अनुमान होता है कि सम्मदत वि० स० १२०० के पूर्व ही 
जयदर्मासे राज्य छीना गया होगा । इस दान परम ल्ट्ष्मीवर्माने अपनेको 
महाराजाधिराजके बदले महाकुमार लिस़ा हे । इस लिए शायद उप 
समय तक जयवर्मा जीवित रहा होगा । परन्तु वह अजयवर्माकी केदमें 
रहा हो तो आश्चर्य नहीं । * 


वि० २० १२३६ (ई० स०११७९ ) वेशासनथुक्का पूर्णिमाका- 
लक्ष्मीवर्माकि पुत्र हसिश्रिन्द्रका, दानपत्र मी मिला हैं । तथा उसके बादका 
वि० स० १२५६ ( ई०स० ११९९ ) वेशास-मुदी पूर्णिमाका, हस्विन्दू- 
के पुत्र उद्यवर्मीका दानपत्र मिला है । 


ग्ोवर्माका उठ्ेख़ित तामपन्न घारासे दिया गया था, जयबमाः 
का वर््धमानपुरसे जो शायद बंडवानी कहलाता हैं । ठक्ष्मीवर्माका 
राजसयनसे दिया गया था, जो अब रायतेन कहाता है । वह मोपाल- 
राज्यमें है । हस्चिन्द्रका पिपलिआनगर ( भोपालनराज्य ) से दिया मयः 
था। यह नर्मदाके उत्तरमें है ॥ उद्यवर्माका श॒वाडाघद्ट या गिन्नूएगइसे 
पिया गया था। नर्मदांके उत्तरमं, इस नामका एक छोटासा फिला 
मोपालन्रज्यमें हे । 
इससे मादूम होता है कि “ क? झाखाका अधिकार मिठसा और 
जर्मदाके चींच ओर “ ख ? झासख़ाका जाधिकार धाराके चारों तरफ था * 
(३) 57 &9+ , पएण. जाज, 9 357 (२०२०४ & 8५ ९ ण- 
जाए, 9 736. (३) 7४8, 85४., एव. 5 घ7, 9, 254. 
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छः 


ख ! दाखाके राजा । 
१५-अजयबमगा ।* 


इसने अपने माई जयवर्मातते राज्य छीना ओर अपने वंशर्जोकी नई 
4? झाख़ा चलाई। यह “स? शाखा लद्मीवर्माकी प्रारम्मकी हुई 
* क्र ? शास्रासे बराबर लड़ती झगड़ती रही । उस समय 'घारापर 
इसी “ख” झए्लाका ऋपिकार था। इसकिये यह विशेष सहत्त- 
कीयी। 
१६-विन्ध्यवर्मा । 
यह अजयवर्माका पुत्र था। अर्जुनवरमोके ताम्रपत्रमें यह वीरिमूर्थन्या 
लिखा गया है | इसने गुजरातवालोंके आधिपत्यक्रों मालवेंसे हटाना 
चाहा । ई०स० ११७६ में गुजरातका राजा अजयपार मर गया। 
उसके मरते ही गुजरातवालॉंका आधिकार भी मालबेपर शिाथिल हो गया। 
इससे मालवेके कुछ भागों पर परमारोंने फिर दखल जमा लिया । परन्तु 
यशोवरमाके समयसे ही दे सामन्तोंकी तरह रहने लगे। मालवे पर पूरी 
प्रभुता उन्हें न प्राप्त हो सकी ॥ 
सुरथोत्सव नामक काव्यमें सोमेश्वस्ने विन्ध्यवमी ओर गुजरातवालेंकि 
बीच वाह ठड़ाईका वर्णन किया है ! उसमें लिखा है कि चोलक्योंके 
झेनापतिने परमारोंकी सेनाको मगा दिया तथा गोगस्थान नामक गाँवको 
बरबाद कर दिया । 
विन्ध्यवर्मा भी विय्ाका बढ़ा अनुरागी था। उप्तके मन्‍्त्रीका नाम 
'बिहहण था । यह बिल्हण बिक्रमाडूडेवचस्तिके कर्ता, काइमीरके िल्हण 
कबिसे, भिन्न था। अर्जुनवर्मा और देवपालदेवके समय तक यह इसी 
पदु पर रहा । हि 
माड्में मिले हुए विन्ध्यवर्मोके लेखमें बिल्हणके लिए छिखा हैः-- 
श्ष्प 


“मारतफे प्राचीन राजवंश- 


£ विम्ध्यवर्मन॒पतेः असादमू: । सान्धिवरिगदिकविल्हणः कवि: ।.27 
अरथीत्‌--विल्हण ढंदे विन्व्यवर्माका कृपापात्र था और उसका 
परराष्ट्रसाचित्र ( 70धंहए आगंगांत्रध ) भी था । 
आशाघरने भी अपने घर्मीग्रत नामक अन्यमें पूर्वोक्त बिलणका 
जिक क्रिया है । 
आश्याघर 
ई० स० ११९२ में दिष्ठीका चौहान राजा पृथ्वीराज, स॒अजुद्दीन 
साम ( शहाबुद्दीन गोरी ) द्वार हराया गया। इससे उत्तरी हिन्दुस्तान 
मुम्तलमानोंओे अधिकारमें चठा गया तथा वहाँके हिन्द विद्वानोंको अपना 
देश छोड़ना पड़ा । इन्हीं विद्वानोंमे आज्ञाघर मी था, जो उस समय 
माल्वेम जा रहा । 
न्अनेक ग्न्धोंका कर्ता जैनकावे आशाघर सपादलक्ष-देशके मण्डठकर- 
मामक गौंवका रहनेवाठा था। यह देश चोहानोंके अजमेर-राज्यके 
अस्तर्गत था । मण्डलकरसे मतलब मेवाड़के मॉडछगढ़से है । इसकी 
जाति व्याब्रेरवाल ( वधेरवाल ) थी । इसके पिताका माम सहक्षण 
और माताका रत्ी था | इसकी स्त्री सरस्वर्तीसे चाहड़ नामक पुत्र हुआ । 
आश्ञाघरकी कविताका जेन-विद्वान बहुत आदर करते थे। यहाँ तक 
कि जेनमुनि उद्यसेनने उसे कलि-कालिदासकी डपादि दी थी । धारा्म 
इसने घरक्षनके शिक्य महावीरसे जेनेन्द्रव्याकरण ओर जेनसिद्धान्त पढ़ें 
विन्ध्यवर्माके सान्धिविग्रहिक व्रिस्हण कविश्ते इसकी भिन्नता हो गई। 
आशाघरको ब्रििहण कविराज ऋहा करता था। आश्वापरने अपने गुणा- 
से विन््यावर्माके पीच्र अमुनवर्माको मी प्रसन्न कर लिया । उप्के 
राज्य-समयम जेनधर्मडी उन्नादिके लिए आशाघर नालछा ( नलठकच्छ- 
पुर ) के नेविनाथके मन्द्रिमें जा रहा । उसने देवेन्द्र आदें विद्वानोंको 
ह्र्षद्‌ 


सालवेके परमार । 


न्याकरण, विशालकीतिं आदिकोंकों तकशाख्र, विनयचन्द्र आदिकों 
जैनपिद्धान्त तथा बालसरस्वती महाकवि मदनकों काव्यशासत्र पढ़ाया । 
आशाधरने अपने बनाये हुए ग्रन्थोके नाम इस प्रकार दिये हैं।--(१) 
प्रभेयरणाकर ( स्याद्रादमतका तकग्रन्थ ) (२) मरसतेश्वराभ्युद्य 
काव्य और उसकी टीका, ( ३ ) धर्माम्नतशास्र, टीकासहित ( ओेनम॒नि 
ओर श्रावकोंके आचारका ग्रन्थ ) , ( ४ ) राजीमतीविप्रहम्म ( नेमि- 
नाथविपयक खण्ड-काव्य ), (५ ) अध्यात्मरहस्य ( योगका ), यह 
ग्न्थ उसने अपने पिताकी आज्ञासे बनाया था, ( ६ ) मूलाराधना- 
टीका, इष्टोपदेश टीका, चत्तावशतिस्तव आदिकी ठीका, ( ७ ) 
क्रियाककाप ( अमरकोप-टीका ), ( < ) रुद्वट-कृत काव्यालड्डार 
पर ठीका, ( ५ ) सठीक सहस्ननामस्‍्तव (अ्हतका ), ( १० ) सटीक 
जिनयज्ञकल्प, ( ११ ) त्रिपछिस्मृति ( आर्प महापुराणके आधार पर 
&३ महापुरुषोंकी कथा ), ( १३ ) नित्यमहोदोत ( जिनपूजनका ), 
(१३ ) रत्त्रयविधान ( रत्नत्रयकी पूजाका माहात्य )और (१४) 
धाग्मटसंहिता ( वैदक ) पर अष्टाइदद्योब्रोत नामकी ठीका । उालिखित 
ग्रन्थमिंसे ब्रिषष्टिस्पुति वि० सं० १२६२ में और भव्यकुमुद्चन्द्रिका 
मामकी धर्मोमृतशासत्र पर टीका वि० सं० १३०० में समाप्त हुई । यह 
चमोमृतशासत्र भी आश्ञाघरने देवपालदेवके पुत्र जेतागिदेवके ही समयमें 
बनाया था। 
२१७-झुमटवर्मा । 
यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था । उसके पौछे गद्दी पर बेठा | इसका दूसरा 
नाम सोहड़ भी /छिखा मिलता है । वह झञायद्‌ सुमटका प्राकृत रूप होगा 


अजुनवमोके ताम्रपन्रम लिखा हे कि सुभटवर्माने अनहिलवाड़ा (गुजरात) 
के राजा भीमदेव दूसरेकी हराया था 


अबन्धचिन्तोमणिमें छिल्ा है कि शुजरातकों नष्ट करमेकी इच्छाते 
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(१) प्रवस्धविन्तामणि, पृष्ठ २४६। अं 
श्प्ज 





मारतके प्राचीन राजबंश- 


“मालवेके राजा सोहडने मीमरेव पर चढाई की । परन्तु जिस समय वह 
गुजरातकी सरहदके पास पहुँचा उस समय भीमदेवके मन्त्रीनें उसे यह 
ब्छोक लिख भेजा -- 
अतापो राजमातेष्ड पूव्त्यामव राजते । 
स॒ एवं विलय याति पश्चिमाशावल्म्बिन ॥ १ ॥ 
अर्थत्‌--हे नुपसूर्य | सूर्यक्रा प्रताप पूर्व दिशाहीमें शोमायमान होता 
है । जब वह पश्चिम विज्ञामें जाता है तव नष्ट हो जाता हे । इस शछोककों 
सुन कर सोहड छोट गया । 
कीर्तिकौमुद्दीमे' लिखा हे कि भीमदेवके राज्य-समयमें मालवेके राजा 
( सुमटवर्माने ) ने गुजरात पर चढ़ाई की । परन्तु बधेल लवणप्रसादने 
उसे पीछे छोठ जानेंके लिये बाध्य किया । 
इन लेसोसि भी अज्जैनवर्माके ताम्रपनमें कही गई बातहीकी पुष्ठि 
होती हे । सम्भ्वत इस चढाईमें देवगिरिका यादव राजा सिघषण मी 
अुमटवर्माके साथ था । झायद्‌ उच्त समय झुमठवर्मा, सिंबणकें सामन्तकी 
हेपसियतमें, रहा होगा । क्योंकि बम्बई गेजेटियर आदिसे सिंपणका सुम- 
डवर्मोकों अपने अधीन कर लेना पाया जाता है । इन उठ्िपतित प्रमा- 
णोंसि यह अनुमान भी होता है कि गुजरात पर की गई यह चढाई ई० 
स० १५०९-१० के बीचर्मे हुई होगी । 
इसके पुत्रका नाम अर्जुनवर्मदेव था । 
१८-अजजुनवर्मदेव । 
यह अपने पिता सुधटवर्माका उत्तराधिकारी हुआ। यह विद्वाल, 
कवि और गान विद्यामें निपुण था । इसके तीन ताम्रपन मिले हैं, उनमें 
(१ ) कीर्तिकोंमुदी, २-७४ ॥ 
(३२) ० पब्डाा६०००, एग 2, 7६ या, ए 240. 
श्ष् 





मालवेके परमार ॥ 
प्रथम ताम्रपने वि० सं० १२६७ (६० स० १२१० ) का है। वह 
मण्डपड़गर्मे दिया गया था । इसरा बि० सं० १२७० (६० स० १२१३) 
का हैं । वह भृगृकच्छमें सूर्यपहण पर दिया गया था। तीसरा बि० सें० 
१२७२ (६० स० ११५१५) का है । वह अमरेश्वरस्म दिया गया था। 
यह अमरेश्वर तीर्थ रेवा ओर कपिलाके सड्रम पर है । इन ताम्रपनोसे 
र्जुनवर्माका ६ चर्षसे अधिक राज्य करना प्रकट होता है । ये ताम्रपन 
गोडजातिके ब्राह्मण मदन द्वारा छित्ते गये थे। इनमें अर्जुनवर्माका 
खिताब महाराज लिखा है ओर वंशावली इस प्रकार दी गई हैः--भोज, 
उदयादित्य, नरवर्मा, यशोचर्ता, अजयवर्मा, विन्ध्यवर्पो, सुभटचर्मा ओर 
अर्जुनवर्मा । इसके ताम्रपर्नोंसे यह भी प्रकट होता है कि इसने युद्धमें 
जयसिहकों हराया था। इस लऊढ़ाईका जिफ पॉस्नितमणरी नामक 
नाटिकामें भी है । इस नाटिकाका दूसरा नाम विजयशभी और इसके 
कर्तीका नाम बाहप्रस्वती मदन है। यह मदन अर्ज़ुनवर्मोका गुरु ओर 
आआश्ाव(का शिष्य था।इस नाटिकाके पूर्वके दो अड्ोंका पता, ई० स० 
३९०३ में, श्रीयुत काशीनाथ लेले महाशयने लगाया था।ये एक 
पत्थरंड्री शिरा पर खुदे हुए है ॥ यह शिठा कमा मौछा मसजिदुर्मे 
लगी हुई है । इस नाटिकामें लिखा हे कि यह युद्ध पर्व-पर्वत (पावागढ) 
के पास हुआ था । शायद्‌ यह मालवा ओर गुजरातके चीचकी पहाड़ी 
होगी । यह नाटिशा प्रयम ही प्रथम सरस्वतीके मन्दिरमें वसन्तोत्सव 
पर सेली गई थी। इसमें चोलुत्यबंशकी सर्वकला नामक रानीकी 
ईर्ष्यका वर्णन भी है । अर्जुनवर्मदेवके मन्त्रीका नाम नारायण था । 
डस नाठिकामें धारा नगरीका वर्णेन इस प्रकार किया गया हेः---घारामें 
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(१)७० 8, ४० ४, 9. «79. (३)० 4. 6 5, क्रम 
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-5 004४ ढशपे ७६४४ क७, 9. 39, 


श्णच 


आरतके प्राचीन राजवश- 


मन्दिर था ( यह मन्दिर अब कमाल मोला मसमिदम परिवार्तित हो गया. 
है ) | वहीं पर अथम बार यह सेल खेला गया था । 


पूव्राक्त जयस्िह गुजरातका सोलकी जयसिह होगा ) मीमदेवसे इसने 
अनहिडवाडेका राज्य छीन लिया था। परन्तु अनुमान होता है $ि कुछ 
समय बाद इसे हटा कर अनाहिलवाड़े पर मीमने अपना अधिकार कर 
लिया था ॥ विं०स० १२८० का जयसिंहका एक तामप्रपने मिला है । 
उसमें उसका नाम जयन्तसिंह लिखा हे, जो जयसिंह नामका दूसरा 
रूप है। 

प्रवन्धचिन्तामा्णिमं शिखा है कि भीमदेवके समयम अर्शुनरर्माने 
मुजरातकों बरवाद किया था। परन्तु अर्जुनवर्भाके विग्त० १२७२ 
तकके ताम्रपत्रोमें इस घटनाका उल्लेस नहीं है । इससे शायद्‌ यह घटना 
वि०स० १२७२ के बाद हुई होगी । 

वि०्स>» १२७५ का एक लेख देवपाल्देवका मिला है। अतएव 
अर्शुनवमोका देहान्त विण्स० १९७२ और १२७५ के बीच किमी 
समय हुआ होगा । इसने अमरुशतक पर रसिक-सजीवनी नामकी टोका 
बनाई थी, जो काव्यमालामें छप चुडी हे। 

१९५-देवपालदेव । 

यह अर्जुनवर्माका उत्तराधिकारी हुआ ॥ इसके मामके साथ ये 
विशेषण पाये जाते हैं ---“समस्‍स्त प्रशस्तोपेत्समधिगतपथ्रमहाशब्दालड्टार 
विद्यजमान? ?। इनसे प्रतीत होताहे कि इसका सम्बन्ध महाकुमार हहन्‍मी 
वमोके वशजोंसे था, न कि अर्जुनवमसि । क्यों ये विज्ेषण उन्हीं महाऊु 
मारोके नामों साथ रंगे मिलते हैं । इससे यह मी अनुमान होता है कि 
शायद्‌ अजुनिवर्माके मृत्युसमयम कोई पुत्र न था इसलिए उसके मृत्युके 

(१) 7णग अर , ए० एा, छ 296 

श्र 





माल्वेके परमार ॥ 


साथ ही 'स? शाखाकी मी समाप्ति हे गई और मालवेके राज्यपर “कट? 
शाखावालोंका अधिकार हो गया । मालवा-राज्यके मालिक होनेके बाद 
द्ेवपालदेवने--“ परमभट्टारक-महाराजाधिराज परमेश्वर ” आदि स्वतन्त्र 
राजाके खिताब घारण किये थे । 
उसके समयके चार लेख मिले है । पहला वि० सं० १५७५ (इ०्स० 
१५१८ ) का, हरसोदा ग्रामकों । दूसरा बि० सं० १५८६ (ई० स० 
१२२९ ) का। तीसरा वि० से० १९८२ (३० स० १२३१२ ) काँ। 
ये दोनों उदयपुर ( गवालियर ) से मिले हैं । चोथा वि० से० १५८२ 
(६० स० १२२५) का एक ताम्रपत्र हें। यह ताम्रपत्र हाल्हीमें 
मान्धाता गॉँवमें मिला है । यह माहिष्मती नगरीसे दिया गया था। इस 
मौंवकी अब महेश्वर कहते हैं । यह गाँव इन्द्ोर-राज्यमें है । 
देवपालदेवके राज्य-समय अर्थात्‌ वि० सं० १२९२ (ई०स०१२३५)में 
आशाघरने त्रिपष्ठिस्प्ृति नामक ग्रन्थ समाप्त किया तथा वि० सं० १३०० 
(६० स० १२४३ ) में जयतुगीदेवके राज्य-समयमें धर्मामृतकी टीका 
छिसी । इससे प्रतीत होता है कि वि० सं० १२९२ और १३०० के 
बीच किसी समय देवपालदेवकी मुत्यु हुई होगी । इसी कविके बनाये 
जिन-यज्ञकल्प नामक पुस्तकें ये श्लोक हैः हे 
विक्मवर्षसपंचाशी तिद्वादशसतेष्वतीतेपु ॥ 
आश्विनसितान्त्यदिवसे साइसमझापरास्यस्य ॥ 
श्रीदेवपालनुपते+ प्रमारकुलशेखरस्य सौराज्ये । 
नलऊकच्छपुरे तिद्धो प्रन्योड्यं नेमिनायचेत्यए्दे ॥ 
इनसे पाया जाता है कि बि० सं० १२८५, आखिनशुक्का परायमाके 
दिन, नलकच्छपुरमें, यह पुम्तक समाप्त हुईं। उस समय देवपाल राजा 
था, निसका दूसरा नाम सादरमठ था ।_ * 
€३ ) 50, 4ै४5६., एज. 55, ए 83 (२) 859. एचवे , ए० 5, 28. 409_ 
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भारतके प्राचीन राजवंदा- 


देवपाल्देवके समय माल्वेके आसपास मुसल्मानोंके शमले होने 
हगे थे । हिजरी सद्‌ ६३० ($० श्र० १९३२ ) म दिल्लीके बादशाह 
झमसुद्दीन अल्तमझने गवालि्यिर छे लिया तथा तीन वर्ष बाद मिलसा 
और उज्जेनपर मी उसका अधिकार हो गया । उ्जनपर अधिकार करके 
अल्तमशने महाकाल्के मन्दिस्को तोड़ डाढा और वहाँसे विक्रमादित्यकी 
मूर्ति उठया ले गया । परन्तु इस समय उज्जैनपर मुसल्मानोंका पूरा पूरा 
दुखल नहीं हुआ | मालवा और गुजरातवालॉके बीच मी यह झगड़ा 
बराघर्‌ चलता था। चन्द्रावतीके महामण्डलेश्वर सोमसिहने मालवेपर 
हमला किया। परन्तु देवपालदेय द्वारा वह हराया जाकर केव कर 
छिया गया । यह सोम्सिह गुजरातवालोंका सामन्त था | 
तारीख फरिश्तामें लिखा है कि हिजरी सन्‌ ६२९ (६० स० १२३१८ 
वि० स० १६८८ ) में शमसुद्दान अल्तमशन गवालियरके किल्रेके चारों 
तरफ घेरा डाला । यह किला अल्तमशके पू्वाचिकारी आरामशाहके 
समयमें किर मी हिन्दू राजाओंके अधिकारमे छा गया या । एक साल 
सक घिरे रहनेके बाद वहाँका राजा देवबर ( देवपाल ) रातके समय 
वकेला छोड कर भाग गया | उस समय उसके तीन सोसे अधिक 
आंवृी मारे गय । गवाश्यिरपर शमसुदीनका अधिकार हों गया । इस 
पविजयके अनन्तर धमसुद्दीनने मिलसा और उन्जेनपर मी अधिकार जमाया। 
उज्जेनमें उसने महाकालके मन्दिरकों तोडा | यह मन्दिर सोमनाथके 
अन्दिरके ढंग पर बना हुआ था। इस मन्दिरके इर्द मिर्द सो गज ऊँचा 
कोल था | कहते हैँ, यह सान्द्रि तीन वर्षमं बनकर समाप्त हुआ था । 
यहँसि महाकालकी मूर्ति, प्रत्तिद्ध वीर विक्रमादित्यकी मूर्ति और बहुत 
सी पीतलकी घनी अन्य मूर्तियाँ भी अल्तमशंके हाथ लगीं । उनकी 
यह देहली ले गया । वहाँ पर वे मसजिदके द्वार॒पर तोढ़ी गईं! 
तबकात-४ नामिरीमें गवालिपरके राजाका नाम मविकदेव और 
१६२ 


मार्ड्वेके परसार । 


उसके फिताका नाम बासिल लिखा है तथा उसके फतह क्रिये 
जानेकी तारीख हि० स० ६३० (वि० सं० १२८९, पीष ) सफ़र 
महीना, तारीख २६, मद्ढ लवार, लिखी हैं। इन बातोंसे प्रकट होता है कि 
चय्यीप कछवाहोंके पीछे गवालियर मुसलमानोंके हाथमें चछा गया था, 
तथापि देवपालदेवके समयमें उस पर परमारोंहीका अधिकार था । 
'समें अल्तमशकीं उसे घेर कर पढ़ा रहना पड़ा । झमसुद्दीनके लौट 
जाने पर देवपाल ही मालवेका राजा बना रहा; ऐसी प्रस्तिद्धि है कि 
इम्दौरसे_ तीस मील उत्तर, देवपालपुरमें देइपालने एक चहुत बढ़ा 
तालाब बनवाया था । 
इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जयपिंह ( जेतुगी ) देव हुवा । 
२०-जयसिंहदेव ( दूसरा ) | 
यह अपने पिता देवपालदेवका उत्तराधिकारी हुआ । इसको जेतु- 
ग्गीदिव भी कहते थे । जयन्तसिंह, जयसिंह, जेत्रसिह ओर जेतुगी थे 
'सब जयसिंहके ही रूपान्तरं हैं। यय्ञावे इस राज़ाका विशेष चुत्तान्त 
नहीं मिलता तथापि इसमें सन्देह नहीं कि मुस्तलमानोंके दबावके कारण 
खसका राज्य निर्चल रहा होगा । वि० सं० १३१२ ( ६० स० १२५५) 
का इसका एक शिलालेख राहतगढमें मिला है। इसीके समयमें, विल्सं० 
१३०० में आश्ञाघरने घर्मोम्रतकी टीका समाप्त की । 
हि २१-जयवर्मा (दूसरा )। 
यह जयसिंहका छोटा माई था । वि० सं० १३१३ के लगभग यह 
नराज्यासनपर बेठा । बि० सं* १३१४ (६० स० १२५७ ) का एक 
लेख-सण्ड मोरी गाँवमें मिला है । यह गाँद इन्दौर-राज़्यके मानपरा 
जजिलेमें है । इसमें लिखा ऐ कि माघददी प्रतिपदाक दिन जयवर्मा नर है परे डिएा है के माषवदी भतिषदांक दिन जयवर्मा द्वार 


(१) 7०१. 47 एण. ज5, 0, 8६. (६) ५००६७ ० कक 
अद्योज्न8, 9- 40. 
श्६३ 


भारतके प्राचीन राजवंदा- 


ये दान दिये गये । परन्तु लेस साग्डित है । इससे क्या क्या दिया गया, 
इसका पता नहीं चढता | वि० से० १३१७ (६० स० १२६० ) का. 
इसी गाज़ाका, एक ओर भी ताम्रपत्र मान्धाता गाँवमें मिला हैं। 
यह भण्डपदुर्गसे दिया गया था .। इस पर परमारोंकी मुहस्स्वरूप 
मरुट और सर्पका चिह्न माज़ुद हे । यह दान अमरेध्वर-क्षेयमं ( कपिठा 
ओर नर्मदाके सट्टम पर स्नान करके ) दिया गया था । उछ 
समय इस राजाक़ा मन्त्री माठाघर था । 
२२-जयसिंहदेव ( तीसरा ) । 

यह जयवर्माका उत्तराधिकारी हआ। वि० सं» १३२६ (६० 
स० १२६५ ) का इसका एक लेख पयारी गाँवमें मिला हैं। परन्ठु 
इसमे इसकी वंश्ावर्टी नहीं हे $ विशास्देवंके एक टेसमें' किल्त। हे कि 
उसने घारापर चढ़ाई की और उसे लूटा ! यह विशालदेव अनहिलवाड़े-- 
का बघेल राजा था । परन्तु इसमें मालवेके राजाका नाम नहीं लिसा। 
यह चढ़ाई इसी जयसिंहदेवके समयमें हुई या इसके उत्तराधिक्रारियोंकि 
समयमे, यह वात निश्चय-पृत्रेक नहीं कह सकते । ऐसा कहते हैं कि 
शजरातके कवि व्यास ग्रणपातने धाराके इस विजयपर एक- 
काब्य लिखा थाँ । 

२३-भोजदैव ( दूसरा )। 

हम्मेर-महाकाब्यके अनुसार यह जयसिंहका उत्तराधिकारी हुआ। 
ई० म० ११९२ में दिल्लीका राजा पृथ्वीराज मारा गया ॥ उसी साल 
अज॑मेर भी मुसलठ्मानोंके हाथ चला गया । मुंसठमानोंने अजमेरमें 
अपनी तरफसे पृथ्वीराजके पुतको अधिछित किया । परन्तु बहुतले 

६२ ) 77 एव , ए० उड़, छ 777. (२) रे. 5. 7 ,232. (३ ) 704. 
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श्द्छ 





सालवेके परमार 


स्चहुवांनेने मुसलमानोंकी अधीनताको अनुचित समझा । इससे दे 
ध्यथ्वीराजके पोते गोविन्द्राजकी अव्यक्षतारम रणयंनोर चले गये । 
३० स० १३०१ में उसे मी मुसलमानोंने छीन लिया | तारीख-ए-फीरो- 
जशाहीके लेखानुसार हम्मीरको, जो उस समय रणथमोरका स्वामी 
था, अलाउद्दीन सिलजीने मार डाला । ऐसा भी कहा जाता है कि 
मालबेंके राजाकीं चहुवान वाग्मटकों मारनेकी अनुमति दी गई थी। 
“परन्तु वाग्मट बचकर निकल गया । ययापि यह स्पष्टठया नहीं 
कह सकते कि उस समय मालवेका राजा कोन था, तथापि बह 
डाजा जयसिह ( तृतीय ) हो तो आश्चर्य नहीं । इसका 
बदला लेनेको ही शायद्‌, कुछ वर्ष बाद, हम्मीरने माठ्वेपर चढाई 
की होगी। 

हम्मीर चहवान वाग्मटका पोता था।बवि० स० १३३९ (६० 
स० ९२८२ ) में यह राज्यपर बेठा 4 इसने अनेक हमले किये। 
इसके द्व।रा घारापर किये शये हपलेका दणन कविन इस प्रकार किया 
है उस समय वहाँपर कवियोंका आश्रयद्राता भोज ( दूसरा ) 
राज्य करता था ।॥ उसकी जीतकर हम्मीर उज्जैनकी तरफ चला। 
वहँ पहुँचकर उसमे महाकालके दर्शन किये । क्र वहाँसे वह चित्रकूट 
६ चित्तीड ) की तस्फ रवाना हुआ । फ़िर आबूकी तरफ छाते हुए 
मेद्पाठ ( मेवाड़ ) को उसने बर्बाद क्िया। यत्रापि वह वेदानुयायी 
था, तयापि आचुपर पहुँचक्िर उसने पहाडीपर प्रतिष्ठित जनमा£िरिफ्े 
दर्शन किये ॥ ऋषमदेव ओर वस्तुपाछके मन्दिरोंकी झुन्दरताकों देख 
कर उसके चित्त बडा आश्चर्य हुआ। उसने अचनेश्वर महादेवक्े मे, 
दर्शन किये | तदनन्तर आजतक परमार-राजाको अपने अधीन करके 
चहाँसे हम्मीर वर्धमानपुरकी तरफ चला । वहाँ पहुँचकर उसने डस 


नगएकी छूट ६?! 
श्द्द५ 


मारतके प्राचीन राजवद्य- 


हम्मारका समय ई० स० १२१८३ और १३३७७ के वाीच पडतः 
है। उत्त समय माल्वेका राजा मोज (६ दूसरा ) था, ऐसा हम्मीर 
महाक़ाब्यके नव उर्मके इन स्ल्येक्रॉस प्रतीत होता हे । वेघ्चिए -- 
चतो मग्डल्क॒र॒गाक्स्मादाय सत्वर्म्‌ 
ययी घारां धरासारा वार राशिमहेजसां ॥ १७३ 
परमारान्वयग्रीडो भोजे मोच इवापर ॥ 
तपाम्मोजमिवानेन राश्ा स्लानिसनीयत की %८ ॥ 
अर्थीतृ--बह प्रतापका समुद्र ( हम्मीर ) मण्डलकर किलेस कर 
छकर धघाराकी तरफ चला । वहाँ पहुँचकर उसने परमार-राजा मोजकों, 
जी कि प्राचीन प्रसिद्ध मोजक समान था, कमलकी तरहसे मुरझा दिया। 
अबउद्वाशाह चड्भाल्की कत्र जो घारामें है उसके लेसका उछेसे हम 
पूर्व ही कर छक्के ६। उसमें उस फकीरकी करामतोंके प्रमावसे मोजका 
मुसठमानी घर्म अड्रीकार करना लिखा है ॥ यही कथा गुलदस्ते अब 
नामकी उदूकी एक छोटीसी पुस्तकर्में मी छिसी है । परन्तु इस वातका 
प्रथम भाजके समयम होना तो दुस्सम्मत्र ही नहीं, त्रिल्कुल असम्भव ही 
है। क्‍्यांके उस समय माल्वेम मुसलमानोंका कुछ मी दोरनदीरा न या, 
लभेनके मयसते माज जैसा विद्वान और प्रतापी राजा मी मुसठमान हो 
जाता । अब रहा दितीय मोन ॥ सो सिवा झाह-चड्भालके ठेख और 
गुलद॒स्त अब्रक किसी ओर फारतसी तवारीख़र्में उसका मुसलमान हीना 
नहीं लिखा | हिंजरी <५९ (ई० स० १४५८ ) का लिखा हुआ-- 
होनेंसे श्ञाह-चड्ालका लेख भी दूसरे मोजके समयसे डेढ सौ वर्ष बादुका 
है। अत , प्तम्मव है, कन्नक्ली महिमा बढानेक्ों किठ्नीने यह कल्पित छल 
पीछेसे लगा दिया होगा । 


(१)० २828 3 8, ० झझउ, 9 3580 
श्ध्द 





मालवेके परमार । 





बचघेलेंकि एक लेसमें लिखा है कि अनहिलवाडाके सारद्डदेवने याद्व- 
राजा और मालवेके राजाको एक साथ हराया | उस समय यादवराजा 
रामचन्द्र थौ। 
२४ जयसिंहदेंव (चतुर्थ ) । 
यह भोज द्वितीयका उत्तराधिकारी हुआ | वि० सं० १३६६ ( ई० 
स० १३०९ ), श्रावण वदी द्वादशीका एक लेख जयप्तिंह देवका मिला 
हैं! । सम्मवतः वह इसी राजाका होगा | इस लेखके विषयर्म डाक्टर 
कीलहानका अनुमान है कि वह देवपालदेवके पुत्र जयसिंहका नहीं, 
किन्तु वहाँके इसी नामके किसी दूसरे राजाका होगा । क्योंकि इस 
लेखकों देवपालके पुत्रका माननेसे जयसिंहका राज्य-काल ६६ वर्षसे भी 
अधिक मानना पड़ेगा । परन्तु अब उसके पूर्वज जयवर्माके लेसके मिल 
जानेसे यह लेख जयसिंह चतुथेका मान लें तों इस तरहका एतराज 
करनेके लिए ज्गह न रहेगी । यह लेख उदयपुर ( ग्वालियर ) में 
मिला है । 
मालवेके परमार-राजाओर्म यह अन्तिम राजा था। इसके समयसे 
मालवेपर मुसलमानोंका दखल हो गया तया उनकी अधीनतामें बहुतसे 
छोटे छोटे अन्य राज्य बन गये । उनमेसे कोंक नामक भी एक राजा 
माठवेका था + तारीस-ए-फरिश्तामं लिखा हैः--हिजरी सद ७०४ 
(३० स० १३०५ ) में चाठीस हजार सवार और एक लाख पेवल 
फौज लेकर कोकने ऐनुलमुल्कका सामना किया ॥ शायद्‌ यह राजा 
परमार ही हो । उयमेन, माण्ड, घार और चन्देरीपर ऐनुलमुल्कने अधि- 
कार कर लिया था । उस समयसे मालवेपर मुप्तलमानोंकी प्रमुता 


बढती हीं गई । 


(३) 0. एव , एगे १, 9- ही... (३) ४४, ४६, एण. पंच 
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श्द््डा 


'मारतके भाचौन राजवश- 


वि० स० १४९६ ( ई० स० १४३९ ) के गहिलोके ठेतमें 
फिखा है क्लि माल्वेका राजा गोगादेव लद्ष्मणप्तिह द्वारा हराया गया 
थे । मिग््ते सिकन्द्रीमें लिखा हे कि हि० स० ७९०९ (६० 
स० १३९७-वि० स० १४५४ ) के लममग यह ख़बर मिली क्नि माण्डका 
रहिन्दू-राजा मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर ग्ुभरातके 
चादशाह जफरसाँ ( मुजफ्फर, पहले ) ने माण्डू पर चंढाई की। उस 
समय वहोंका राजा अपने मजबूत क़िलेमें ज्य घुसा । एक वर्ष और 
ऋछ महिने वह जफरसों द्वारा घिरा रहा । अन्तमें उत्तने मुसह॒मानों पर 
अत्याचार न करने और कर दनेकी भ्रतिज्ञायें करके अपना पीछा 
छुडाया । जफ़रसो वहाँसे अजमेर चला गया | 

तबकाते अकबर और फरिश्तामें माण्ड्के स्थान पर माण्हलगढ लिखा 
है | उक्त झवतक पर्व ही मालके पर मुसलमानों करा अधिकार हो गया था 4 
इसलिए पिराते सिकन्दरीके लेख पर विश्वास नहीं क्रिया जा सकता । 
राजपूतानेके प्रसिद्ध इतिहासवैत्ता श्रीमान्‌ मुन्शी देवीप्रसादजीका अनमान 
है कि यह माण्टू शब्द मण्डोरकी जगह लिख दिया गया है । 

झमसुद्दीन अल्तमशके पीछे हिए स० ६९० (६० स० १२९ १--वि० 
भ्सु० १३४८ ) में जलालुद्दीन फीरोनशाह खिलजीने उज्जैन पर दखल 
कर लिया । उसने अनेक मन्दिर तोड ढाले । इसके दो वर्ष बाद, बि० 
नस १३५० में, फिर उसने मालवे पर हमला क्रिया और उद्षे लूटा, 
जथा उसके भर्तीजे अलाउद्दीनने मिलसाकों फतह करके मालपेके पूर्वी 
पहिस्से पर भी अधिकार कर लिया । 

मिराते सिकन्द्रीसे ज्ञात होता है [कि हिन्‍्स० ७४४ (६० स० 
३२३४४-वि० स० १४०१ ) के ऊममग मुहम्मद तुगृलकने मालवेका 
खारा इलाका अजीज हिमारके सुपुर्दे किया। इसी हिमारकी उसने धाराका 
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श्ध्द 


सालचेके परमार । 


“प्रथम अधिकारी बनाया था। इससे अनुमान होता हे क्र मुहम्भद्‌ तुग- 
कने ही मालवेके परमार-राज्यकी समाप्ति की । 
ययपि फीसेजशाह तुगलकके समय तक मालवेके सूबेदार दिल्लीके 
अधीन रहे, तथापि उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूदज्ञाहके समयमें दिला- 
अरखों गोरी स्वतन्त्र हों गया । इस दिलावरखोंकी नासिरुद्दीनने हि० 
स० ७९३ (वि० सं० १४४८० में मालवेका स॒बेदार नियत किया था। 
हि० स० ८०१ ( वि० सं० १४५८ ) में, जिस समय .तैमूरके 
अयसे नासिरुद्वीन दिछ्लीसे मागा और दिलावरखौंके पास धारा आ रहा, 
-उस समय दिलावरने नासिरुद्दीनकी घहुत खातिरदारी की | इस बातसे 
नाराज होकर दिलावरसोका पुत्र होशड़ माण्डू चला गया। वहाँके दृढ 
इुगैकी उसने मरम्मत कराई । उसी समयसे, मालवेकी राजघानी 
-माण्डू हुई । है 
मालवे पर मुसठमानोंका अधिकार हों जानिपर परमार राजा जय- 
सिंहके वंशज जगनेर, रणथंभोर आदिमें होते हुए मेवाड़ चले गये | वहाँ 
पर उनको जागीरमें बीजोल्याका इलाका मिला। ये बीजोल्यावाले धाराद्े 
परमार-यंशमें पाटवी माने जते हैं। 
इस समय भालदेपें राज़गढ और नरफपिंहगढ, ये दो राज्य परमारों- 
के हैं । उनके यहाँकी पहलेकी तहरीरोंस पाया जाता है कि वे अपने- 
को उदयादित्यके छोटे पुत्रोंकी सन्‍्तान मानते हैं और घीजोल्या- 
बार्लेको अपने चंशके पाटवी समझ ते हैं । ययापे बुन्देलखण्डमें उत्तरपुर- 
के तथा मालवेमं घार और देवासके राजा भी परमार हैं, तथापि अब 
उनका सम्बन्ध मरश्ठोंसे हो गया है। 


सारांश ३ 
माठ्येके परमार-वेशमें कोई सादे चार या पाँच सो दर्ष तक राज्य रहा। 
श्द्ष 


मारतके प्राचीन राजवंदा- 


उस वच्चकी चौबीसर्वी पीढीमें उनका राज्य मुस्त्मानोंने छीन लिया 
इस वशमें मुज़ ओर मोज (प्रथम) ये दो राजा बढ़े प्रतापी, विज्यात 
ओर विय्यानुरागी हुए । उनके बनवासे हुए अनेक स्थानेंक्रे सेंडदर अब- 
तक उनके नामकी मुहरको छातीपर घारण किये ससारमें अपने बनवाने” 
वालोंका यश केला रहे हैं । धारा, माण्डू और उदयपुर ( गवालियर ) 
में परमारा द्वारा बनवाये गये मन्दिर भादिक थक्त बंँशकी प्रप्तिद्ध 
यादगार है । 

परमारोंकी उन्नतिके समयमें उनका राज्य भिलसासे गुजरातकी सरहद 
तक ऑर मन्दसोरके उत्तरसे दाक्षिणमें तापती तक था। इस राज्य 
मण्डलेश्व(, पट्ठकिल आदिक कई अधिकारी होते थे । राजाको ग्रज- 
कार्यमें सलाह देंनेवाला एक सान्धि विभहिक ( सैसिसआकश ० 2680 
व्यय १४०० ) होता था । यह पद ब्राह्मणोंहीकों मिलता घा। 

सिन्धुराजके समय तक उज्जेन ही राजधानी थीं। परन्तु पीखेसे 
भोजने धारा नगरीको राजधानी बनाया । इसी कारण मोजका पज़िताब 
घारेभ्वर हुआ ॥ उसका दूसरा ल्लिताब मालवचक्रवर्ती मी था। परमारोका 
मामूली खिताब--“ परममद्ठारक महाराजाधिराज-परमेश्वर ” लिखा 
मिलता है । 

इस वशके राजा शेव थे । परन्तु विद्वान होनेके कारण जेन आविक 
अन्य धम्मंसि मी उन्हें द्वेप न था। बहुषा वे जैन विद्वानोके शाखार्थ 
सुना करते थे । 

परमारोंकी मुहरमें गरढ और सर्पका चिह्ठ रहता था । 

परमारोंके अनेक ताम्रप मिले हैं । उनसे इनकी दानशॉलिताका पता 
चलता है । मविष्यमें और मी दानपत्रों आदिके मिलनेकी आशा है । 
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पड़ोसी राज्य ० 
पड़ोसी राज्य । 


अब हम उस समयके मालवेके निकटवर्ती उन राज्योंका भी संक्षिप्त 
वर्णन करते हैं जिनसे परमारोंका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे राज्य ये थे+- 

गुजरातके चौह़क्यों ओर बघेलोंका राज्य, दाश्णके चोलक्योंका 
राज्य, चेदिवालों ओर चन्देलोंका राज्य । 


गुजरात । 
अठारहवीं सदीके मध्यमें वह़भी-राज्यका अन्त हों गया । उसके 
उपरान्त चाबषडढ़ा-बश उन्नत हुआ । उसने अर्गाहिल्डपारण (्‌ अनाहुंड- 
वाड़ा ) नामक नगर बसाया । कोई दो सी वर्षा तक वहाँ' पर उमस्रका 
राज्य रहा | $० स० ९४१ में चोलुक्य ( सोलझ्टी ) मूलराजने चाव-- 
डॉसे मुजरात छीन लिया | उस समयसे ३० स०* १२३५ तक, गुज 
रातमें, मूहराजके वंशजोंका राज्य रहा | परन्तु ई० स० १५१५ में 
घौलकाके बघेलोंने उनको निकाल कर वहाँ पर अपना राज्य-स्थापन 
कर दिया । ई० स० ६२९६ में मुसलमानोंके द्वारा वे मी वहँसि हटाये 
गये । गुजरात वालोंके और परमारोंके खीच बराचर झगड़ा रहता था ३ 
दक्षिणके चौलुक्य । 
ई० स० ७५३ से ९७३ तक, दुक्षिणमें, मान्यखेंटके राष्ट्रकूट्ोंका 
बढ़ा ही प्रमल राज्य रहा। इनका राज्य होनेके पूर्व वहाँके चौलुक्य भी ' 
बड़े प्रतापी थे । उस समय उन्होंने कन्नोजके राजा हर्षवर्धनकों भी हरा: 
दिया था। परन्तु, अन्तमें, इस राष्ट्रकूधंशके चौथे राजा दान्तिदुग 
द्वारा थे हराये गये। ऐसा भी कहा जाता है कि दान्तिदुगंन मालवा- 
विजय करके उज्जेनमें बहुतसा दान दिया थो। उसके पुत्र कृष्णके समयमें 
राष्ट्डुटोंका वठ ओर मी बढ़ गया था । कृष्णने इठोरा पर केलास 
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श्र 


मारतके आचीन राजवंदा- 


-नामक मन्दिर बनवाया । यह मान्द्र पर्दतमें ही ख़ोदकर बनाया गया 
है । इनके वंश आठवों राजा गोविन्द ( दितीय ) हुआ । उसके 
-समयमें इनका राज्य मालवेकी सीमा तक पहुँच गया था। ठाट देश 
( मर्दोंच ) को जीत कर वहाँका राज्य गोविन्दनें अपने माई इन्द्रको 
दे दिया । इन्द्रसे इस वंशकी एक नई शाखा चली! 
इसी राष्ट्रकूट-वंशके ग्यारहव राजा अमोधवर्षने मान्यस्रैट बस़्ाया 
था। इस वेशके अठारहवें राजा सोडिगकों मालवेके राजा सीयक (हर्ष) 
में ओर उन्नीसदें कर्कदेवकीं चौलुक्य तेठप (दूसरे) ने हराया था। 
इसी तेलपते कल्याणके पश्चिमी चोडुक्योंकी शाखा चली ॥ इस 
शाखाका राज्य ई० स० ११८३ तक रहा । मुजको मी इस्ती तेलपने 
-मारा था। इस झाखाके छठे राजा सोमैश्वर (दूसरे ) के सामनेसे 
मोजको भागना पढ़ा था। इसी शझ्ाखाके सातवें राजा विक्रमा 
“दित्यने मालवेके पश्मारकों सहायता दी थी। 
पिछले यादव राजा | 
बारददीं सदीमें, दक्षिणमें, देवगिरि ( दोलताबाद ) के यादवोंका 
प्रताप प्रब हुआ। इस शाखाने श्रायः ३० स० ११८७ से १३१८ तक 
राज्य क्रिया । जिस समय सुभट वर्मोने गुजरात पर चढ़ाई की उस समय 
सिंघन भी उसके साथ था । इस वशका जन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र, 
भोज ( द्वितीय ) का मित्र था। 
चेदिके राजा ! 
हेहय-बशियोंका राज्य पिपुर्रीमें था। उस्ते अब तेवर कहते हैं ! यह 
-नगर जबलपुरके पास है ॥ नवीँ सदीर्मे कोकल्ठ (प्रथम ) से यह वश 
चला ४ इनके और परमारोंके चीच बहुधा लड़ाई रहा करती थी। माल 
चेके राजा म्ुजने इस वेशके दसवें राजा युवराजकों और भोज ( प्रधम ) 
१७२ 


पड़ोसी राज्य ॥ 


ने बारहवें राजा गाड्नेयदेवको हराया था। गाड़्ठेयदेवके पुत्र कर्णने भोजसे? 
सुपर्णकी एक पालकी प्राप्त की थी। अन्तमें गुजरातके भीमदेव ( प्रथम ) * 
से मिल कर उसने मोजपर चढ़ाई की । उस सम्रय ज्वर्स भोजकी 
मृत्यु हो गई । इसके कुछ वर्ष बाद भोजके कुठुम्बी उदयादित्यने उसे 
हराया । इसी वंशके पन्दृहवें राजा गयकर्णदेवने उव॒यावित्यकी पोती 
आल्हणदेवीसे विवाह किया था 
चन्देल-राज्य | 

नर्ी सदीमें जेजाहुती ( बुन्देलखण्ड ) के चन्देलॉका प्रताप बढा ४ 
परन्तु परमारोंका इनके साथ बहुत कम सम्बन्ध रहा है। 

कहा जाता है कि भोज (प्रथम ), चन्देल विदयाघरसे ढरता था 
तथा चन्देल यज्ञोवर्मा मालवेवालोंके लिए यमस्वरूप था । धड्डबेवके 
समयमें चन्देलसज्य मालवेकी सीमातक पहुँच गया था। 


अन्य राज्य । 
परमारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य राज्योमें एक तो काइमौर है । 
वहाॉपर राजा मोज ( प्रथम ) ने पापस्‌दुन तीर्थ बनवाया था । उसीका 
जल वह कॉचके घढ़ोंमें भरकर मैंगवाता था | दूसरा शाकम्मरी (सौमर) 
के चहुआनोंका राज्य है| कहा जाता है क्वि मोजने चहुआन वीर्च- 
रामको मारा था । 





कट पल न क । 
27 एम एग, ॥ छ वश, शा; व, 9, 288, ( २) झफ, क्‍४87,,. 
05. के हु] 


श्ज्रे 


“मारतके धाचीन राजवंश- 


वागड़फे परमार । 





१-डम्बरासिंह १ 
मालवेके परमार राजा वाकपतिराज ( प्रथम ) के दो पुत्र इए-- 
ज्रितह ( दूसरा ), और उम्वराधिह । जे पुत्र वेरिसिंह अपने पिताका 
उत्तराधिकारी हुआ और छोटे पुत्र डम्बरसिंहकों वागडका इलाका 
जागौरमें मिला | इस इलाकेमें हँगरपुर ओर बॉाँसवाड़ेका कुछ हिस्सा 
शामिल था । 
२-कटड्टदेव । 
यह हम्बरसिंहका वंशज था । वि० सं० १०२९ ( ई०स० ९७२) 
के करीब मालदेके परमार-राजा सीयक, दूसरे (श्रीहृष ) के और , 
कर्णाटकके राठौड़ खोहिगदेवके बीच युद्ध हुआ था। उस युद्धमें कड्डू 
देवने नर्मदाके तट पर सोदिगदेवकी सेनाकों परास्त किया था। 
डसी युद्धमें, हा्थीपर बेठ कर छडता हुआ, यह मारा भी गया था। 
३-चण्डए । 
यह कड्ुदेवका पुत्र था। उसीके पीछे यह गद्दी पर बेटा । 
४-सत्यराज ॥ 
यह चण्डपका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । 
७-मण्डनदेव | 
यह सत्यराजका पुत्र था और उसके मरने पर उसकी जागीरका 
मालिक हुआ ॥ इसका दूसरा नाम मण्डलीक था ।. 
६-चामुण्डराज ॥ 
! यह मण्डनका पुत्र था । उसीके पीछे उसका उत्तराधिकारी हआ। 
श्छ8 


चागडके परमार । 
+-++>उपमार | 


ऐसा छिखा मिलता है कि इसने पिन्घुराजको परास्त' क्िया था। यह 
सिन्घुराज कहोंका राजा था, यह पूरी तौरसे ज्ञात नहीं। या वो इससे 
सिन्धुदेशके राजासे तात्पर्य होगा या इसी नामवाले किसी दूसरे राजासे। 
चह मी लिखा है कि इसने कन्हके सेत्तापतिकों मारा । यह कन्ह ( कृष्ण) 
कहोंका राजा था, यह भी निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं ! अपने पिताके नामसे 
चामुण्डराजने अर्थृणामें मण्डनेश्वरका मन्दिर बनवाया था! डसके साथ 
एक मठ मी था। 
इसके समयके दो लेख अर्थृणामें मिले है। पहला बि० स« ११३६ 
(६० स० १०७९ ) का ओर दूसरा बि० स० ११५७ (६० स० 
११०० ) का है।बि० स० ११३६ के छेसमें' डम्बरसिंहको चेरि- 
३४६ भाई लिखा हे तथा टम्बरसिहसे चण्डप तककी बश्चावल्ी 
दी गई है । 


७-विजयराज । 
हे चामरण्डराजका पुत्र था। उसीक़े पीछे यह गद्दीपर बेठा। इ्सक्े 
सान्धिविग्रहिक ( 0[495६९७ ०६ 2९४०७ 2णवे एए+ 2 का नाम वामल 
| था। यह बामन बाठम-शी कायस्थ था । इसके पिताका माम राज्य- 
पा था। बि० स० ११६६ (६० स० ११०९ ) का, चामुण्टराजके 
समयका, एक लेख अर्थृणामें मिला है। 
इन परमारोंकी राजघानी अर्थृुणा ( उच्छूणक ) नगर था। यचपि 
परमारोंके समयमें यह नगर बहुत उन्नति पर था, तथापि इस सम्रय वहाँ 
पर केवल एक गाँव मात्र आड्ाद हे । पर उसके पास ही सकझों मनाव- 
' झ्षेप मान्दिर और घर आदिकोंके सण्दहर सटे हैं। अर्ृणाड्े पासक्े प्रदे- 
, झाका प्राचीन शोघ न होनेसे विनयराजके बादका इतिहास नहीं मिस्ता। 
- (0४% उज, गे कसा हुछ्य 7 77+++_+_--- 
श्ज्ष्‌ 


मारतके आचीन राजवंध- 


अर्यणाऊ्े परमार मालवेक्रे परमारोंकी अधीनतामें ये। सम्मवत सेयि- 
के परमार अर्थृणावालोके वंशज होगे। क्योंके सौंयके इलाकेका कुछ 
हिस्सा अर्यूणावालोंके राज्यमं था। सॉथवाले अपनेकों आइूके परमारो- 
के बशज मानते हैं । उनका कथन है ऊ्ि आवृके निकटकी चन्द्रावती 
मनमरीसे आकर अपने नामसे राजा जालिमसिंहने जालोद नगर बसाया 
और स्वय वहाँ रहने लगा । यह नगर मगुजरातके ईश्वान कोणमें था। 
बादको वहाँसे चलकर इनके वशजोंने सौंथ गाँव आवबाद किया 
सौंयवालोंका न तो विशेष इतिहास ही म्रिठता है और न उसके पूर्व- 
जॉकी वशावली ही । इससे उनके कथन पर पूर्ण विश्वास नहीं हो 
सकता । परन्तु पास ही अर्थुणाके परमारोंका राज्य रहनेसे, सम्भव 
है, सीथवाले उन्हीके वशज हों । इनका वश्च-वृशक्ष भी मालवेक़े परमारोकि 
वश्च-वृक्षके साथ दिया जा चुका है ॥ 


(१९६ # ) 
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मालवेके परमारोंका वेश-पृक्ष | 


$ मपेद (शप्णराज ) 
३ शध प्रषम् 


३ सीयक प्रथम 


४ बायूपतिराज अपने 


न्‍ज्-+++-- ओगरडी शाखा ) 


५ बे दूसरा (बम्नट) १ बल 
६ सौयक, दूसरा ( हर ) | पे 
3 आह अमलनिन की 
| [| ३ पंप 
५ पाकृपतिराज, दूसरा (मु) < प्िन्धुराज 


[ 


४ संत्याज 


परमार/वंशकी उत्पत्ति । 


8 
परमार-पंशका उत्पात्ते । 
कट कम 
इस वंशकी उत्पत्तिके विषयमें अनेक मत हैं | राजा शिवप्रसाद्‌ अपने 
इतिहास तिमिर-नाशक नामक पुस्तकके प्रथम मागमें छिखते हैं कि 
£ जब विषर्मियोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब त्राह्मणोंने अरुदगिरि 
( आज्ू ) पर यज्ञ किया, और मन्त्रबठसे अम्नेकुण्डमेंसे क्षत्रियोंके 
चार नये वंश उत्पन्न किये । परमार, सोलंकी, चोहान ओर पड़िहार ।?? 
अबुल फजलने अपनी आईने अकररीमें लिसा है कि जब नात्ति- 
कोंका उप्र बहुत बढ़ गया तव आजूपहादपर ब्राह्मणेनि अपने अग्नि- 


कुण्डसे परमार, सोलंकी, चोहान ओर पड़िहार नामके चार वंश 
उत्पन्न किये । 


प्ममुप्त ( परिमल ) ने अपने नवसाहसाडून्चरितिके ग्यारहवें सर्मर्भ 
डनकी उत्पत्तिका वर्णन इस भ्रकार किया हैः-- 
अर्वुवाचल-वर्णनम्‌ । 
ब्रह्मण्डमण्डपस्तम्मः भ्रीमानस्त्यजुदों गिरिः। 
उपीदइंसिका यत्य सरितः सालमलिका: ॥ ४९ | 
चसिष्ठाश्रमचर्णनम्‌ । 
जतिलाघीननीवार-फट-प्रूल-समित्कयम्‌ १ 
मुनिस्तपोदन चक्रे तम्रेझ्वाउपुरोदित: ॥ श््ड्ता 
इहता तत्पैकदा थेजुः कामसूमोंधिसूनुना । 
कार्तेवीयोजुनेनेव जमदप्तेरमीयत ॥ द्षए 
स्पृछशुवारासन्तानस्नपितस्तनवस्छला 
अमरपाषचस्यामद्रतेस्सीमदसूपती ॥ हद 


१३२ १९०३ 


सारतके भादीन राजवंश- 


अयाथर्वविदामायस्सम जामाहुतिं ददो । 
विक्सद्विकटज्दालायटिले जातवेदाति ॥ ६७ ॥ 
तत क्षणात्सकोदण्ड: किरोटीकाशनाद्वद । 
उजगामाप्ित कोडपि संद्देमकवचत पुमान्‌.॥ ६८॥ 
परमार बंद वर्णेनम्‌ 
परमार इतिप्रापत्स मुनेनौम चार्येवत्‌ 
मीलितान्यनपच्छतमातपन च भूतछे ॥ ७१ ॥ 
अरथीत्‌-विश्वामियने जिस समय आवृपह्डपर वस्तिके आश्रमसे गाय 
चुरा टी, उस समय कुद्ध हुए वसिष्ठने अपने मम्त्रवलेसे अग्रिकुण्डमेंसे 
एक पुरुप उत्पन्न किया। इसने वासिष्ठके शज्लुओंका नाश कर डाला | 
इससे प्रसन्न होकर वसिषठ्ठे इसका नाम परमार रफ्स़ा । सस्क्ृत्र्म 'पर ? 
शब्बुको और “ मार? मारनेवालेको कहते हैं। 


इस वंशके लेखेंमिं मी इनकी उत्पत्ति इसी प्रकारसे लिखी है । विन्िम 
सवत्‌ १३४४ का एक लेख पाटनारायणके मन्दिरसे मिला है! | उसम 
इस वशकी उत्पत्तिके विषयमे निम्नलिखित श्लोक लिखे है - 


जयतु निखिलतीर्थ सेन्यमान समतात। 
मुनिमुस्म॒रपत्नीसयुतैरुंदादि ॥ 

विश्सदनल्गर्मादद्धुत॑ श्रीवाशेठ | 

कमपि सुभठमेक॑ सश्वान्यत्र मत्रे 0 ३॥॥ 

कआानीतधम्वे परनिजयेन मुनि ल्गोतन्र परमारजातिं । 

तस्मै ददाबुद्धतमूरिभाग्ये त घीमराज च चच्चार नाग्रा ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌-आपूपर्वतपर बश्चिप्ठने अपने मन्त्रवछ् द्वारा अग्निकुण्डसे एक 
चीरको उत्पन्न क्रिया | जद वह छाउओंको मारकर बक्षिएद्ी गायका 


(१) यह शेख हमने हग्डिदन एव्टक्यी (४० ऊझाए, 7४6 एा ४7४, 
3६६७ 396 ) में छपर पा हे ४ 





श्ड्ट 


परमार-चशकी उत्पात्ते। 
न जज उत्पात । 


ले आया तब मुनिने प्रसन्न होकर उसकी जातिका नाम परमार ओर' 
उसका नाम धौमराज रक्खा । 
आबृपरके अचलेश्वरके मन्दिरम एक लेख लगा है | यह अभीतक 
उपा नहीं है । इसमें लिखा हैः--- 
तत्राथ मेतरावरुणस्य जुब्हतअ्डेम्रिकुडात्पुरुप पुराभवत्‌ । 
सवा मुनीन्‍्द्र परमारणक्षम स ब्याहरत्तं परमारसक्षया ॥ ११॥ 
अर्थाव्‌-यज्ञ करते हुए वस्तिष्ठके अग्िकुण्डसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ। 
उसव्पें पर अर्थात्‌ शद्ुओंके मारनेमें समर्थ देखकर कपने उसका नाम 
परमार रख दिया। 
उपर्युक्त वसिष्ठ और विश्वामितक्ली लडाईका वर्णन वाह्मीक़ि रामा- 
यणमें भी है। परन्तु उसमें अग्निकुण्डस उत्पन्न होनेके स्थानपर नन्दिनी 
गौद्वारा मनुष्योंका उत्पन्न होना और साथ ही उन मनुष्योंका शक-यवन- 
पहहव आणि जातियोंके म्लेच्छ होना भी लिखा है। 
घनपालने १०७० के करीब तिछुकमऊरी चनाई थी। उसमे मी 
इनकी उत्मत्ति अग्रिकुण्डसे ही लिखी है । 
परन्तु हछायुघने अपनी पिड्नलसूयवत्तिमें एक श्छोक उद्धत किया है-. 
/ जद्वक्षत्रकुलीन प्लीनसामन्तचऋनुतचरण । 
सकक्‍्लपुइुतैकपुंच श्रीमान्पुणाबिरं जयति ॥ ? 
इसमें “ अक्षक्षत्रकुकीन- ? इस पदुका अर्थ विचारणीय है । शायद 
बाह्मण व्षि्ठको युद्धके क्षत्रों या प्रहारोंसे बचानेवाला वंश समझकर ही 
इस शब्दका प्रयोग क्रिया गया हो । अनेक विद्वानोंका मत है ब्निये 
छोम ब्राक्षण और क्षत्रिय वर्णकी मिश्रित सन्‍्तान ये। अयगा ये विधर्मी 
ये और बाह्मणोने सस्कार द्वारा शुद्ध करके इनको क्षत्रिय बना लिया । 
तथा इसी कारणसे इनको बन्मक्षत्रकुडीनः ? लिसकर, इनकी उत्पत्तिके 
हुये अप्निकुण्डकी कथा बनाई गई | राममायणमें भी नन्दिनसि उत्पन्न 
१७९ 


मारतके प्राचीन राजबंद- 


हुए पुरुषोंका म्लेच्छ होना लिसा है परन्तु इस विधयपर निश्चित मत 
देना कठिन हैं । 

आजकलके मालवेकी तरफके परमार अपनेको अलिद्ध राजा विक्र- 
माठित्यके वेशज बतलाते हैं । यह बात मी माननेमें नहीं आती । 
क्योकि यदि ऐश होता तो मुक्त मोज आदि राजाओंके ठेसोम और 
उनके समयके अन्थोंम यह बात अवश्य ही छिखी मिलती | परन्ठु 
उनमें ऐसा नहीं है। और तो क्या वाक्पातिराजके लेखा तक तो 
इनकी उत्पत्ति आडिका भी कहीं पता नहीं चलता । 

जबतक उपयुक्त विषयोंके अन्य पूरे पूरे श्रमाण न॒मिल तब तेफ इस 
विपयपर पूरी त्तारसे त्िचार करना कठिन है । 


2८० 


पाल-चश । 


पाल-वश । 
अ््ल्किथ 
5. ८ हु 
जाते, ओऑर घम । 
पालवशके राज! सूर्यवंशी है । यह बान महाराजाधिराज वैयदेवके 
व्कमोलीके दानपत्नंसे प्रकट होती है । उसमें लिखा है-- 
एतस्य दक्षिणद्शों वंशे मिहिरिस्य जातवान्पूर्व । विप्रहपालो ठृपति ॥ 
अर्थात्‌ विप्णुफे दहने नेत्ररूप इस सुर्य-देशम॑ पहले पहल विम्रहपाल 
राजा हुआ | 
आगे चल कर उसमें लिखा है-- 
तम्योजस्वलपोरुषस्य इृपतेः श्रीरामपालो5भवद 
पुत्र पालकुलान्धिशीतकिरण । 
इन राजाओंके नामोंके अन्तमें पाल भब्द मिछता है। यथ्रपि, 
चअद्भाल, मगध और कामरूप पर इनका प्रभुत्व था तथापि, कुछ दिनोके 
“लिए, इनका राज्य पूर्वोक्त देशोंके सिदा उडीसा मिथिला ओर कन्नोजके 
पश्चिम तक भी फेल गया था । 
अनेक पश्चिमी शोधक विद्वान इनको प्ेंडहार ब्राह्मण कहते है ! पर 
अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिठा । ये लोग बौद्ध धर्मावलम्बी 
ये । इनके राज्य-समयर्में यद्यावे भारतसे बोद्धवर्मका छोप होना प्रारम्म हो 
आया था तथापि इनके राज्यमें, ओर विशेष कर मगधमें, उसकी प्रचछ्ता 
वियमान थी । उस समय भी विक्रमशीठ और नालन्द्‌ नामक नगरोंमें 
इस धर्मके जगत्मस्तिद्ध संघाशम ( मठ ) थे + बहुत प्राचीन कालसे ही 
श्वीन, तातार, स्पाम, बहदेश आदिके बोद्ध डन मोम विद्यार्जनके लिए 
जाया करते थे । ग्याएवी झताव्दीम विक्रमशील-मठक प्रसिद्ध विद्वार 
उक्क रे , एम गे, 9 350 
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मारतके आ्चीन राजदंग- 


साधु दीपाकुर-अज्ञान तित्वत गया ) वहों उसने बोद्धमतके महायान- 
सम्प्रदायका प्रचार किया था । 
पालवेशी राजा, बौद्ध द्भघवर्मोवडम्बी होने पर भी, आहारणोंका सम्मान 
क्रिया करते थे । ब्रा्ण ही उनके भन्त्री होते थे। उनकी राजघानी ओदू- 
न्तपुरी थी । उनके समयमें शिल्प ओर विद्यापूर्ण उन्नति पर थी । उनके 
शिला-लेसों और ताम्रपप्रोर्म प्रायः राज्यवर्ष ही लिसे मिलते है, संवत्‌ 
बहुत ही कम देखनेमें आये हैं । इसीसे उनका ठीक ठीक समय निश्चित 
करना बहुत कठिन हो गया है । 
यद्यपि तिब्बतके विख्यात बौद्ध लेखक तारानाथने और फरारसीके 
प्रश्चेद्ध लेखक अबुलफजूठने इनकी वशावलियाँ लिखी हैँ तथापि उनमें 
उच्चे नाम बहुत ही कम हैं । 
२-दयितर्विष्ण ॥।|. ., 
यह साधारण राजा था । इसीके समयसे इस वच्चका वृत्तान्त 
मिलता है! 
पु ३-वष्यट | 
यह दयितविष्ण॒ुका पुत्र था ॥ 
३-गोपाड ( पहला ) । 
यह वष्यटका पुत्र था । यही इस वंश पहला प्रवापी राजा हुआ। 
खालिमपुरके ताम्रपत्रम लिसा है. ह्लि “ अगजक़ता और अत्याचार्ेंकी 
दूर करनेके छिए घर्मपाठको लोगोंने स्वय अपना स्वामी बनाया। 
तारानाथन मी डिसा है! क्रि “ बड्ाल, उडीसा और पूर्वकी तरफ 
अन्य पाँच प्रदेशोमें ब्राक्षण, क्त्रिय,॥ वेश्य आदि मनमाने राजा बन 
गये थे। उनको नीति-पथ पर चढानेवाठा कोई बठवाद राजा ने था। 7 
क््फज्टग जता जज बछ 7367 8 हु, एम कएग 
श्टर 


पाछ-चंदा ॥ 


इससे भी पूर्वोक्त ताप्रपप्में कही हुई बात सिद्ध होती हे। सम्भव हे, 
मगधके गुप्त-बंशियोंका राज्य नष्ट होनेपर अनेक छोटे छोटे राज्य हो 
गये हो और उनके आपसके सपर्पसे प्रजाकों बहुत कष्ट होने लगा हो, 
इसीसे दु खित होकर गोपालको वहॉवार्लोने अपना राजा बना लिया हो 
ओर गोपालने उन छोठे छोटे हुए राजाओंका दुमन करके प्रजाकी 
रक्षा की हो । 

तारानाथके छेखसे पता छगता है कि---“ गोपालने पहले पहल 
अपना राज्य बड्ढालमें स्थापित किया, तदुनन्तर मगघ ( बिहार ) पर 
अविकार किया । इसने ४५ वर्षतक राज्य किया । ? 

तवारीख-ए-फरिश्ता ओर आईन-ए-अक्वरीमें इसका नाम भूपाल 
लिखा मिलता है । यह भी गोपालका ही पर्याय-वाची है । क्‍्योंबि 
* गो ? और “भू? दोनों ही एथ्वीके नाम है। फरिश्ता लिखता है कि 
इसने ५५ वर्षतक राज्य किया । 

इसकी रानीका नाम देहदेवी था । वह भद्दृजातिके अथवा भद्ग- 
देशके राजाकी कन्या थी । उसके दो पुत्र हुए--धर्मपाछ और वाकपाल। 

गोपालका एक लेखें नालन्दुर्में मिली हुईं एक मूर्तिके नीचे खुदा हुआ है । 
उसम वह “परममट्टारक महाराजाधिराज, परमेश्वर ” छिस्रा हुआ है ! 
इससे जाना जाता है कि वह स्वतन्त्र राजा था । उसके समयका एक 
और हेखे बुद्ध गयामें मिली हुईं एक मूर्ति पर खुदा हुआ है। 

४-घमपाऊल। 

यह गोपाठका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। पालवशियोमें यह 

बडा प्रतापी हुआ। भागठपुरके ताम्रपन्नेंसे प्रकट होता है कि इसने 
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श्दरे 


'भारतके भाचीन राजवश- 


इन्द्ररज आदि शजुओंकी जीत कर महोदय ( कन्नोज ) की राजलहमी 
छीन छी। किर उसे चक्रायुधकों दे दिया। इस विषयमे खालिमपुरके 
ताम्रप्नेम लिखा है कि वर्मपालने प्वालकाके राज्यपर ( जिसकी राज- 
थानी कन्नौज थी ) अपना अधिकार जमा लिया था । उसकी इस 
विजयको मत्स्य, मद्ध, कुरु, यवन, शोज, अवान्ति, गान्धार और कीर 
शके राजाओंने स्वीकार क्रिया था । परन्तु धर्मपालने यह विनित 
देश कन्नौजके राजाकों ही छोटा दिया था। 
पूर्वाक्त भागलपुरके ताम्रपत्में लिखा है कि इसने कन्नीजका राज्य 
इन्द्रराज नामक राजासे छीन लिया था । यह इन्द्रराज दक्षिण (मान्य- 
सेट ) का राठोर राजा तीसरा इन्द्र था । इस (इन्द्रराज ) ने यमुनाकों 
पार करके कन्नोजकों नष्ट किया था । गोविन्द्राजके सम्मातके ताम्र- 
अत्रंस यही प्रकट होता है । सम्मवत इसीलिए इससे राज्य ठीवकर 
अर्मपालने क्नौजके राजा चकरायुधकों वहाँका राजा बनाया होगा। 
डस राठोर राजा तीसरे इम्द्रराजके समयमे कन्नोजका राजा 
श्रडिहार क्षितिपाठ ( महीपाढ ) था । अतएवं चक्रायुध शायद 
उसका उपनाम ( ख़िताव ) होगा । नय्सारीमें मिले हुए इन्द्रराश- 
के ताम्रपमसे जाना जाता है कि उसने उपेन्द्रकों जीता था। वराँ श्स 
+ उपेन्द्र ? झच्द्से चत्ायधका ही तात्पर्य है, क्‍योंकि चक्रायुघ और 
उपेन्द्र दोनो ही विष्छुके नाम हैं । 
पूर्वोक्त ज्ितिपात्से कन्नोनका अधिकार छिन गया या, पस्न्‍्तु 
अन्तम दूसरॉकी सहायतासे, उसने उसपर फ़िर अपना अधिकार कर 
लिया था । 
सज॒राहोंके छेससे जाना जाता है फि चन्देठ राजा हर्षने 
धरिहार श्षितिपाठकों कन्नौजकी गद्दी पर विठाया इसमे प्रतीत होता 
ठछछ फऊगरगऊफएछ, ऊ 32४8 
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पाल-बंश | 


है कि हर्षने मी धर्मपालकी सहायता की होगी तथा चन्देंठ राजा हर्ष 
*पढिहार क्षितिपाल ( महीपाल ) और घर्मपाठ ये तीनों समकालीन होंगे। 
यदि यह अनुमान ठीक हो तो घर्मपाल विक्रम-संवत्‌ ९७४ के आसपास 
विद्यमान रहा होगा; क्योंकि महीपाल ( क्षितिपाल ) का एक लेख मिला 
है, जिसमें इस संवत्‌का उल्ेस् है। 
सद्यपि जनरल कनिंगहामका अनुमान है ॥ह्ल सन्‌ ८३० ईसवीसे 
<५० ईसवी ( विक्रम-संवत्‌ <८७-९०५) तक घमंपालने राज्य किया 
होगा । तथापि, राजेन्द्रला मित्र इसके राज्यश्ञासनका काछ सन्‌ ८७५ 
ईसवीसे ८९५ ईसवी ( विक्रम-सवत्‌ ९३२ से ९५२ ) तक मानते है। 
कन्नौजकी पृवोक्त घटनासे यही पिउला समय ही ठीक समयका निकट- 
वर्ती मालूम होता है 
धर्मपालकी स्रीका नाम रण्णा देवी था। वह राष्ट्रकूट ( राठौर ) राजा 
परबलकी पुत्री थी । 
यद्यपि डाक्टर कीलहाने, परचलके स्थानपर श्रीवष्ठम अनुमान करके, 
जमरल कनिगहामके निश्चित पूर्वोक्त समय आधारपर, वह्ममको दक्षि- 
*णका राठौर, भोविन्द तीसरा, मानते हैं ओर ढाकटर भाण्डारकर उसीको 
कृष्णताज दूसरा अनुमान करते हे, तथापि परबलकों अश्जद्ध समझने 
ओर उसके स्थानपर श्रीवह्ठभको छझाद्ध पाठ माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । यह परबल शायद्‌ उसी राठोर वशमें हो जिस बके 
जा तुड्की पुत्री माग्यदेवीका विवाह धर्मपालके वशज राज्यपालसे 
हुआ था । इसी राठोर राजा तुद्धका एक शिला-लेस बुद्धगयामें मिला है। 
धर्मपालके राज्यके बत्तीसवें वर्षका एक ताम्रपत्र सालिमपुरमें मिला है । 
उससे प्रकट होता हे कि उस समय त्रिमुवनपाल उसका युवराज ओर 
द्) एक 3७६, एन आफ, पद 
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मारतके प्राच्चन राजवश- 


नारायणवर्मा महाप्तामन्ताधिषति था । इसी ताम्रपत्रसे राजा धर्मपालका 
वत्तीस वर्षतते अधिक राज्य करना पाया जाता है। इसके पीछेके राजा 
ओम बिमुवनपाछका नाम नहीं मिलता ! इसलिए या तो वह घर्मपाल्के 
पहले ही मर गया होगा, या वही राजासन पर नेठनेम्ले बाद, देवपाल 
नामसे प्रश्चिद्ध हुआ होगा। यह देवपाठ घर्मपाठके छोटे भाई वाबपालका 
लड़का था। इसके छोटे भाईका नाम जयपराल था ! धर्मपालकी तरफंस 
उसका छोटा भाई वाकृपाल दूर दूरकी लडाइयोंमें सेनापति बनकर 
जाया करता था । गि 


धर्मपालका मुख्य सलाहकार शाण्डिल्यगोनका गर्ग नामक आाह्मण थी। 


५-देवपाछ । 

यह घर्मपालके छाटे माई वाकपालका ज्येष्ठ पुत्र और घर्मपालका 
उत्तराधिकारी था ! इसके तशज्यके तेतीस्वें वर्षका एक ताम्रपत्ने मुद्गरमें 
मिला है। उसमें इसे घर्मपाछका प्र लिखा है. । उस्ीमें यह भी लिखा 
है कि विन्ध्य-पर्वतसे काम्योन तकके देशोंकों इसने जीता था और 
हिमालयसे रामसेतु तकके देझों पर इसका राज्य था । उस सम्रय इसका 
पुन राज्यपाल इसका युवराज था । परन्ठु नारायणपालके सम्रयक भाग- 
ल्पुरक एक ताम्रपनमें देवपाठकों धर्ममालका मतीजा लिखा है ! इसका 
कारण शायद्‌ यह होगा कि देवपालकों धर्मपालने मोद्‌ ले लिया होगा । 
क्याकि अपन पुत्के म होने पर अपन भाई अयवा किसी नजदीकी 
सम्बन्धीके पुयको अपने जीते जी गोद लेकर युवराज बना लनेकी प्रथा 
दही राज्योंम्रें अब तक प्रचलित है । गाद लिया हुआ पुत्र गोद लेनेकले- 
का ही पुत्र कहलाता है । 
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श्दद 


पाल-वंश। 


मारायणपालके समयके भागलपुरके ताम्रपत्रमें देवपालके उत्तराधिकारी 
विग्रहपाछकी देवपालके भाई जयपालका पुत्र लिखा है । राज्यपालकाः 
नाम इनकी बंशावडीमें नहीं है। अतएव, सम्भव हे, राज्यपाछ जयवाछ- 
का पुत्र हो; और, देवपालने उसे गोद लिया हो; एवं गद्दी पर बेठनेके 
समय वह विग्रहपालके नामसे प्रसिद्ध हुआ हो । आज कल भी रजवा- 
डोमें बहुघा गोद्‌ लिये हुए पुत्रका नाम बढ़ले देनेकी प्रथा चढी आती 
है । यदि यह अनुमान सत्य न हो तो यही मानना पद़ेगा कि राज्यपाल 
अपने पिता देवपालके पहले ही मर गया होगा । परन्तु पहले इसी 
प्रकार त्रिभुवनपाठका हाछ लिखा जा चुका है । उसमें भी ऐसी ही 
घटनाका उल्लेख है । इसलिए, हमारी रायमें, रजवाढ़ोंकी प्रथाके अनुसार,... 
नामका बदलना ही अधिक सम्मव है । 

देवपाठके समयका एक बौद्ध लेखे भी गोश्नावार्में मिला है। भागल- 
पुरमें मिले हुए ताम्र-पत्रसे प्रकट होता है कि देवपाकके समयम उसका 
छोटा भाई जयपाल ही उसका सेनापति था, जिसने उत्कल और 
प्राग्ज्योतिषके राजाओंसि युद्ध किया थाँ । 

देवपालका प्रधान मन्त्री उपर्युक्त गरगका पुत्र दर्भपाणी थे; । 

६-विग्रहपाल ( पहछा )॥ 

यह देवपालके छोटे माई जयपालका पुत्र ओर देवपालका उत्तरा+ 
धिकारी था | बड़ालके स्तम्भवाले लेखसे प्रतीत होता है कि देवपाठके 
मन्त्री, दुर्भपाणी,के पोन्न ( सोमेश्वरके पुत्र ) केदारपाणीकी बुद्धिमानीसे 
गोड़के राजा ( विग्रहपार ) ने उत्कल, हण, द्रविड़ और गुर्जर देशोंके 
“राजाओंका गर्व-सण्डन किया था । यद्यपि उक्त छेसमें गोड़के राजाका 
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श्द्ठ 


भारतके धार्चीन राजदंश- 
ननाम-नहीं दिया, तथापि यह वर्णन विग्रहपाठका ही होना चाहिए; ओर, 
इसी लेखमें जो झुपालका नाम लिखा है वह भी विग्रहपालक ही 
टूसरानाम होना चाहिए । डाक्टर कीलहार्नका अनुमान है कि इस 
“छैस़में कहे हुए गोड़के राजासे देवपालका ही तात्पर्य है ! परन्तु उस 
समय तो केदारपाणीका दादा दुर्मपाणी प्रधान था । इसलिए उनका 
“यह अनुमान ठीक नहीं प्रतीत होता । 
विग्रहपालकी. स्लीका नाम लज्जा था । वह हैहयवंशकी थी । 
जनरल कनिंगहामका अनुमान है कि राज्यपाह और झरपाल ये 
दोनों देवपालके पुत्र और कमानुयायी होंगे! तथा झरपालके पीछे 
जयपाढका पुत्र विग्रहपाल राजा हुआ होगा । परन्तु जितने लेख और 
ताम्रपत्र उक्त वंशके राजाओंके मिले हैं उनसे पूर्वोक्त जनरलका अनुमान 
सिद्ध नहीं होता । ह 
इसके पुत्रका नाम नारायणप्रा था । 
७-नारायणपाठ । 
यह विग्रहपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था ! इसने पूर्वेक्ति केदार 
मिश्रके पुत्र गुर्व मिथ्रकों बड़े सम्मानसे रक्ख़ा था । नारायणपाठके , 
मागलपुरवाले ताम्र-पत्रकाँ दृतक मी यही मुरद मिश्र हे । ड्स सनाओे 
समयके दो लेखें ओर भी मिछे हैं। उनमेंसे एक लेख इस राजाक राज्य 
खातवें वर्षका है । पू्रोक्त ताम्र-पत्र उसके राज्यके सत्रहवे वर्षका है ! 
यथपि यह राजा बोद्ध था तथापि इसमे बहुतसे शिवमन्दिर वनवाये 
आर उनके नि्राहके लिए वहुतसे गाँव भी प्रदान किये थे। 
इमक पुत्रका नाम राज्यपाठ था । 
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श्द्धद 


पाल-वबदा । 


<-राज्यपाल | 4 
यह नारायणपालका पुत्र और उत्तराधिकारी या | इसकी स्री, माग्य-- 
देवी, राष्ट्रकूट ( राठौर ) राजा तुद्धकी कन्या थी। इससे गोपाल (दूसरा) 
उत्पन्न हुआ। यह राजा ड़ घमोवलोक नामसे विर्यात था। इसके- 
पिताका नाम कीर्तिराज ओर दादाका नाम नन्‍न-ुणावलोक था। तुद्के 
समयका एक लेखें बुद्ध गयामें मिला है । 
९-गोपाल ( दूसरा )॥ 
यह राज्यपालका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । इसके पुत्रका नाम» 
विग्रहपाल ( दूसरा ) था। 
१०-विग्रहपाल (दूसरा )॥ 
यह गोपाल ( दूसेरे ) का पुत्र था । पिताके पीछे यही गद्दी पर 
बैठा । इसके पुनका नाम महीपाल था। 
११-महीपाल ( पहला ) । 
यह विग्रहपाल ( दूसरे ) का पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसके 
समयका ( विक्रम-संवत्‌ १०८३ ) का एक शिला-लेखें मारनाथ" 
( बनारस ) में मिला है। उसमें लिखा है कि गोड ( बद्भाल ) के राजा 
महीपालने स्थिरपाछ ओर उसके छोटे माई वसन्तपाल द्वारा काशीमे 
अनेक मन्दिर आदि बनवाये; धर्मराजिक ( स्तूप ) ओर घर्मचक्रका 
जीर्णोद्धार कराया और गर्भ-मन्दिर, जिसमें बुद्धकी मूर्ति रहती है- 
नवीन घनवाया । ये स्थिरणाल और वसन्तपाठ, सम्मवत्ः, महीप्रलके 
छोटे पुत्र होंगे ॥ 
हम पहले ही लिख चुके हे कि पालवंशियोंके लेखोंमें बहुघा उनके 


राज-वर्ष ही लिखे मिलते है । यही एक ऐसा लेख है जिसमें विक्रम- 
संबत्‌ लिखा हुआ है । 


30, 248. 


श्र 


भारतके श्राचीन राजवंश- 


विग्रहपाल तीसरेके समयके आमगाठी ( दिनाजपुर जिले ) में मिले 
हुए ताम्रप्नंसे प्रकट होता है कि “ महीपालके पिताका राज्य दूसरोने 
छीन लिया था । उस राज्यको महीपालने पाछिसे हस्तगत किया और 
अपने भजबलसे लड़ाईके मेदानमें शपरुओंक्ों हरा कर उनके सिर पर 
अपना पैर रक्‍्सा | ” 

महीपालके समयका दूसरा ताम्रपत्र दीनाजपुरमें मिला है । 

इस राजाके राज्यक्े पॉचवें वर्षक्री लिखी हुई “ अष्टसाहमिका 
भ्ज्ञापारमिता ” नामक एक बौद्ध पुस्तक इस समय केम्मिजके विश्ववि- 
थालयमें है ओर ग्यारहवें वर्षका एक झिलालेखे बुद्धगयामें मिला है! 
परन्तु यह कहना कठिन है कि ये दोनों महीपाल, पहलेके, समयक्े हैं 
अथवा दूसरेके समयके । इसके पुनका नाम नयपाल था । 

१२-नयपाल । 

यह महीपाल ( पहले ) का पुत्र था । उसके पीछे यही राज्यका 
अधिकारी हुआ । इसके राज्यके चौदहंदें वर्ष लिखा हुआ पयरक्षा 
जामक एक बोद्धग्रन्थ इस समय केम्ब्रिज-विश्ववियालयमें है और पन्च- 
हवें वर्षका एक शिठाठेस बुद्वगयामें मिछा हे । 

आचार्य-दीपाह्टर श्रीज्ञान, जिसका दूसरा नाम अतिश्ना था, इसी 
नयपालका समकालीन था । इस आचार्यक्रे एक शिप्यके लेसेंते प्रकट 
होता है क्लि पश्चिमकी तरफसे राजा कर्णने मगघध पर चढ़ाई की थी। 
यथयापे मूलमें कर्ण्य लिखा है तथापि शुद्ध पाठ कर्ण ही उचित प्रतीत 
होता है, क्योकि हेहयोंके लेखोंसे तिद्ध है कि चेदिके राजा कर्णने बद्ढ 
देशपर चर्डाई की थी । नयपालके पुत्र विग्रहपाठ ६ तीसरे ) की कर्ण 
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पाल-वंश। 


"पर की गई चढ़ाईसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि वह चढ़ाई सम्मवतः 
पिताके समयका बद॒का लेनेद्वीके छिए विग्रहपालने की होगी। उस 
चढ़ाईके समय आचार्य-दीपाडुर वन्ञासन ( बुद्धयया अथवा बिहार ) 
में रहता था । युद्धमें ययपि पहले कर्ण विजय हुआ और उसने कई 
नगरों पर अपना अधिकार कर लिया; तथापि, अन्तमें, उसे नयपालसे 
हार माननी पड़ी । उस समय उक्त आचार्यने बीचमें प्तढ़ कर उन दोनों_- 
में आपसमें सन्धि करवा दी । इस समयके कुछ पूर्व ही नयपालने ड्स 
आचार्यकी विक्रमशीलके बोद्ध-विहारका मुख्य आचार्य बना दिया था। 
कुछ समयके बाद तिव्बतके राजा लहलामा येसिस होड ( .09 [04 
£०5०४४० ) ने इस आचार्यकों तिब्बतमें ले आनेंके लिये अपने प्रति- 
जनिधिकों हिन्दुस्तान भेजा | परन्तु आचार्यने वहाँ जाना स्वीकार न 
किया । इसके कुछ ही समय बाद तिब्बतका वह राजा केद होकर मर 
गया ओर उसके स्थान पर उसका मतीजा कानकूब ( 09-0७ ) 
गद्दी पर बेठा । इसके एक वर्ष बाद कानकूबने भी नागत्सो (2860 )* 
नामक पुरुषड्ो पूर्वोक्त आचार्यको तिब्बत बुला छानेक्े लिए विक्रमशील 
नगरको भेजा । इस पुरुषन तीन वर्षतक आचार्यके पास रहकर उन्हें 
तिब्बत चलने पर राजी किया । जब आचाये तिन्बतकों रवाना हुए 
तब मार्मम नयपाल देश पड़ा । वहाँ पहुँचकर उन्होंने रॉआं नयपालठके 
नाम पिमलरत्नलेखन नामक पत्र मेजा । तिब्बतमें पहुँचकर बारह वर्षों 
“तक उन्होंने निवास किया ( एक जगह तेरह वर्ष छि्ले हैं 2 और सच 

१०५३ ईसबीमें ( विक्रम-संवत्‌ १११० ) में, वहीं पर, शरीर छोड़ा । 
इस हिसावसे सन १९०४२ ईसवी ( विकम-संवत्‌ १०९८ ) के 
आसपास्त आचार्य तिब्बतको रवाना हुए होंगे। अतएव उत्ती समय तक * 
नयपालका जीवित होना सिद्ध होता है। 
श्र 


भारतके प्राचीन राजवंश- 


१३-विग्रहपालछ (तीसरा)। 

यह नयपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था | इसने डाहल ( चेंदी 9 
के राजा कर्ण पर चढाई की और विजयप्राप्ति भी की | इसालिए कर्णने 
ज्पनी पुत्रीका विवाह इससे कर दिया। यही उनके आपत्तमें सह 
होनेका कारण हुआ । इसके बदले विग्रहपालने मी कर्णका राज्य उत्ते 
हीठा दियो। ; हज 

इस राजाका एक ताम्रपत्र आमगाछी गाँवमें मिला है। वह इसके 
राज्यके तेरहवें या बारहदें वर्षका है । 

इस राजाके तीन पुत्र थे--महीपाठ, झरपाल और रामपाठ । इनमेंसे 
बडा पुत्र महीपाल इसका उत्तराधिकारी हुआ । न्‍ 

विग्रहपालके मन्‍्त्रीका नाम योगदेव था]। ४ 

, ?४-महीपाल (९ दूसरा )। 

यह विग्रहपाक ( तीसरे ) का पुत्र था। उसके मरने पर उसके 
राज्यका स्वामी हुआ | यह निर्चल राजा था | इसके अन्यायसे पीडेत 
होकर वोरेन्द्रंका केवर्त राजा बागी हो गया । उसने पाल-राज्यका बहुत 
सा हिस्सा इससे छीन लिया । इस पर महीपालने ढ्रेवर्त राजा पर चढाई 
की । परन्तु इस लड़ाईमें वह केंवर्त-राजद्वाय पकड़ा जाकर मारा गया) 
उसके पीछे उसका छोटा माई झुर॒पाल गद्दी पर बंढों । 

१४-शूरपाल | 

यह विग्रहपाल ( तीसरे ) का पुत्र और महीपाल ( दूसरे ) का छोठा 
माई था। अपने बड़े भाई महीपाल ( दूसरे ) के मारे जाने पर उसका 
रचराधिकारी हुआ । यह राजा मी निर्चछ था । इसके पीछे इसका छोटा 
भाई रामपाल राज्यका अधिकारी हुआ | 

(१) 743 सबसे । र) मिट झुक एम जज कफ उत्ल _ (२) मिट 3४8 शेग जाए, > 206. 

(३) #5 75०., ५०) ॥, १. 250 (४७) रामचरित । 
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पाल-चंद। 


१६-राम पाल | 


यह झूरपालका छोदा भाई था। उसके पीछे राज्यका मालिक हुआ। 
यदि इसके पूर्वके दोनों सजाओंके समयमें पाल-राज्यकी बहुत कुछ 


अबनति हो चुकी थी--राज्यक्ला चहुत सा मांग घउओंके हाथोंमें जा 
चुका था--तथापि रामपालने उसकी दशा किरसे सुधारी | 


नेपालमे “रामचरित? नामक एक संस्क्षतत-काव्य मिछा है। यह काव्य 
रामपालके सान्धिविग्रहिक प्रजापति नन्‍दीके पुत्र, सन्ध्याकर नन्‍्दी, ने 
लिखा था । इत्त काब्यके पत्येक् श्छोकके दो अर्थ होते ह। एक अर्धसे 
रघुकुलतिलक रामचन्द्र ओर दूसरेसे उक्त पाल्वंशी राजा रामपालके 
चरितिका ज्ञान होता है | उसमें लिखा है क्ि--- 


“ गद्दी पर बेठते ही रामपालने कैवर्त राजा भीमदिवौक पर चढाई 
करनेका विचार क्रिया ।रामपालका मामा राठौर मथन ( महन ) पाल- 
राज्यमें एक बडे पद्‌ पर था | उसके दो पुन महामण्डलेश्वर ( बे 
सामन्त ) और एक भर्तीजा शिवराज महाप्रतीहार था। वह राधपालका 
बढा ही विश्वासपात्र था । पहले वारेन्द्रमं जाकर उसने शउकी गति+ 
विधिका ज्ञान प्राप्त किया । फिर चढाईका प्रबन्ध होने लगा । पाह- 
राज्यंके सब सामन्त बुलवाये गये । कुछ ही समयमें वहाँ पर दृण्डभुक्ति- 
का राजा आकर उपस्थित हुआ । दण्डमुक्ति उस रियासतका नाम रहा 
होगा जिसवा मुख्य स्थान दृण्डपुर होगा और जिसे आजकल बिहार 
कहते है । इसी दण्डभुक्तिके राजाने उत्कलके राजा छर्णको हराया था | 
मगध ( मगधके एक हिस्से ) का राजा भीमयश्ञा' मी आया । इसने 
कन्नोजके सवारोंको मारा था। पीडिका राजा वीरशण भी आ गया 
इसको दक्षिणका राजा लिखा है । देवग्रामका राजा विक्म, आठविक 
( जड्जढसे भरे हुए ) प्रदेश और मन्दार-पर्वतका स्वामी रक्ष्मीशरर, तैला- 

ब३ शक 


मारतके पाचीन राजवबंदा- 


ऋम्पन्वंशी शिखर ( यह हत्तिल्युद्धं जड़ा निषुण था ), मास्कर और 
अताप आदि जनेक सामनन्‍्त इकट्ठें हो गये । इनके प़ित्रा दो बडे योद्धा 
पीठिका देवरक्षित और सिन्धुराज भी आ पहुँचे । सत्र तेयारियाँ हो 
जाने पर गड्गाको पार करके रामपाल सस्चैन्य वारेन्द्र-देशमें पहुँचा । वहाँ 
पर बढ़ी वीरतासे भीमने इनका सामना किया। परन्तु अन्तर्मे वह 
हराया और केंद्र कर लिया मया $ इससे उम्रकी बड़ी इुर्दशा हुई । केव 
तोकी सत्र सेना भी नष्ट कर दी गई । 7 

धैयदेवके ताम्रपत्रमें लिखा है कि “रामपालने मीमको मार कर 
उसका मिथिला देश छीन लिया ।?' रामपाठके मन्‍्त्रीका नाम वोधिदेव 
था। वह पूर्वक्त योगदेवका पुत्र थो । 

रामप्रालके राज्यके दूसरे वर्षका एक लेख विहार (दुण्ट्र विहार ) में 
आर वारहवें वर्षका चण्डियोमें मिला हैं । 

इसके पुत्रका नाम कुमारपाऊ था । 

१७-कुमारपाल । 


यह रामपालका पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसके प्रधान मन्त्रीका 
नाम देयदेव था। यहपूर्वाक्त बोधिदेवका पुत्र था। पूर्ण ह्वारममत्त 
ओर वीर होनेके कारण यह #मारपालका पूर्ण विश्वाप्तपातर मी था। 
बैचदेवने दाक्षिणी वटूदेशके युद्धम हिजय-प्राप्ते की और अपने स्वामीके 
चाज्यकों अस्ण्ड बना रकसा । इसके समयमें कामरूपके राजा तिद्रब- 
ददेवने चगावत शुरू कर दी। इस पर कुमारपाठलने कामरुपका राज्य 
जेबदेवकों दे दिया । तब॒तिड्ठत्यदेवका परास्त करके उसक राज्यपर 
चेयदेदने अपना कब्जा कर टिया । वेयदेवने प्रास्ज्योतिषमन्ति ( काम- 





(३) 89 फट, ५० वा, 9 248-249, 
(३)० & 8, 5 थ. 70, |, 224 ब्यर श वा, हू +६१ 


१९४ 


पाल-वंध ! 


समूमप-मण्डक ) के वाढ़ा इलाकेके दो गाँव श्रीधर आह्मणको दिये ये'। इस 
द्वानके ताम्रपन्रमें संदत्‌ नहीं है। तथापि उसकी तिथि आदिंसे वहुतोंका 
अनुमान दे कवि यह घटना सन, ११४२ ईसदी ( दिक्रम-संदत्‌ ११९० ) 
की होगी । 
कुमारपालके पुत्रका नाम गोपाल ( तीसरा ) था। 


१८-गोपाल ( त्तीसरा ) ॥ 
यह कुमारपालका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। इसका विशेष दृत्तान्त 
-नहीं मिला । 
१९-मद्नपाल । 
यह राजपालका पुत्र और कुमारपाठका छोटा भाई था । यही गोपा- 
छक़े बादु राज्यका अधिकारी हुआ। इसकी मौका नाम मदुनदेवी था | 
-इसके राज्यके आठवें वर्षका एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि 
इसकी पद्टरानी चित्रमतिका देवीने महामारतकी कथा सुनकर उसकी 
दक्षिणामें बटेम्वर-स्वामी नामक ब्राह्मणकों पॉड़िवर्धनभक्तिके कोटिवर्ष 
इलाकेका एक गाँव दिया ॥ यह भी अपने पूर्वपुरुषोके अनुक्तर ही बोद्ध- 
धर्मीनुयायी थो । इसके समयंके पाँच शिलालेख और भी मिले हैं, जो 
सके नें राज्य-वर्षसे उन्नीसवें राज्य-वर्ष तकके हैं । 


अन्य पालान्त नामक राजा | 


मदुनपाल तक ही इस वैशकी झुट्टलाबद्ध वेशाबली मिलती है। 
इसके पीछेके राजाओंका न तो क्रम ही मिलता हे ओर न परा हाल 
ही; परन्तु कुछ लेख, इन्हींके राज्यमें, पालान्त नामके राजाओंके मिल्ले 


सा काााआइंध्भ्यनाकग्पााणगाकनन गदर गऋगाक का जयक्नाककमगाकामम तारा. 
(१) ऋ0. 7घ०,, शरण प्रा, छ 348, (२)२ग,४७, &, 8 [७० 
3900, 9 ६४५ 
श्ष्ष्‌ 





भारतके प्राचीन राजवंदा- 


हैं । उनमे एक तो महेन्द्रपलके राज्यके आउवँ वर्षका रामगयमें' और 
दूसरा उन्नीसवें वर्षका गुनरियामें मिलता हे । तीसरा लेख गोविन्दपाल- 
नाम्रक राजाके राज्यके चौदहवें वर्षक, अर्थात्‌ विक्रम-संबत्‌ १२३२ का 
गयामें पिला है । ये नरेश मी पालदेशी ही होने चाहिए । ग 

पूर्क्त लेखक अतिरिक्त एक लेख गयामें नरेन्द्र यक्ञपालका' मी 
मिला है । पर वह पालव॑शी नहीं, ब्राह्मण था । वह विश्वरूपका पुत्र 
और झूद्गकक्ा पोच था ।इस विश्वरूपका दूसरा नाम विश्वादित्य भी 
था । यह राजा नयपालके समयमें विद्यमान था, ऐसा उसके लेखेसे- 
पाया जाता है । ह 


समाप्ति । 

जनरल कनिड्ढहामकां अनुमान है कि पाल्यंशका अन्तिम राजा 
इन्द्रय॒श्न या । परन्तु यह नाम इस बंशई लेखों आदिमें कहीं नहीं 
मिलता। अतएवं उक्त नाम दुन्तकथाओंके आधार पर लिखा गया होगा 

सेनव॑शियोंने वड़्ालका बढ़ा हिस्सा और मियिलाप्रान्त, ईसवी सनक 
बारहवीं शताच्दीमें, पालवेशियोंसे छीन लिया था, जिससे उनका राज 
केवल दक्षिणी विहारस्मे रह गया था। इस वेशका अन्तिम राजा गोवि 
न्द्पा्ध था। उसे सदर १९९७ इसवी ( विक्रम संवत्‌ १९५४ ) $ 
निकट वस्तियार सिलजीने हराया और उसकी राजधानी ओऔद्वन्तपुरीको 
नष्ट फर दिया । उातुर्मास्यक्रे कारण जितने बौद्धमिन्ष ( छाप ) वहाँुे 
विहारमें थ उन सबको भी उसने मरवा ढाला | इस धटनाके बाद मी, 
कुछ समय तक, गोविन्द्पाठ जीक्षित था; परन्तु उसका राज्य नष्ठ हो 
खुदा था । 








(१)०. &., ४. 8, एण. गा, 7', 722.. (३) ८. 4. 8. 7६५ ऋण, 
या, छ., 224, (३9०0. 2. 8. 72., एन. गा, 27, जडज 5 व 
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पालवंणी राजाओंकी घंशायली ! 
आडिवर्शा राजाआका चंशायली । 


हैं राम | सन्त | जात संबद | उमकालान 7 सम्बन्ध [ज्ञात संबद्‌ | डक 
१दयितबिष्ण हे 
ञ| नम्बर १ का धुत 
३गोपाल » रैका पुत्र 
ड|धर्मैपाल » रैका पुन [(राढर इन्द्राज दी प- 
प"रिविपाल » डका भती ॥ पाडोकती कम 
६विप्रदपाल > “का भती द्वार नागभट मारपाड- 
उनारायणप छ | ,, , का धुत का 
“रबेपां » » का पुत्र राष्ट रूट लुद्ट 
* गोपाल (दूसरा) ,, ८ कान 
१० विम्नदपाऊ (दू०) ,, $ का पुत्र 
११ मद्ीपाछ >»१० का पुत्र विश्मन्‍्सवद १०८३ 
१२नयपाल 2१9 का पुत्र «. चेदाझा राच्य कर 
१३ विम्रहपाल (ता०), , १२ क्ापुत्र चेशेश राज्य क्र 
3४ महीपाए (दू०)| ,,१३ का पुत्र 
१५आरपाउ(दुसरा) , ११ का पुत्र 
१६ रामपाल १) का पुत्र 
१७. ुमारपाल जत्यख्ा उप्र 
“१८गोपाल (तौ०)| ,,१७ का चुन 
१९ मदनपाल १६ झा पुत्र! 
मुद्देन्द्रपाछ 
मोवि'दएण्छ 


विक्रमन्संदद १२३२ 
श्र । 


मारतके धाचीन राजवंद- 


सेन-वंश । 





जाति । 


पाल्वौशैयोंका राज्य अस्त हेने पर बढ्भाठमें सेन-वंशी राजाअंडा 
राज्य स्थापित हुआ । ययवि इनके शिलाठेसों और दान-प्नोसे पट 
होता है कि ये चन्द्रवशी क्षत्रिय थे और अद्भुतसागर नामक ग्रत्मपे मी 
यही बात सिद्ध होती है, तथापि देवपर ( बद्भाल ) में मिले है! 
बारहवीं शताब्दीके विजयसेनके लेसेमें इन्हें वह्मक्षतिय ठिसा है-" 
तस्मिन्सेनान्ववाये श्रतिसुभदशतोत्सादननक्वादी । 
सनहमक्षतियाणामजनि कुल्शिरोदामसामन्तसेन ॥ 
आर्थात्‌ उस प्रसिद्ध सन-वशमें, शठुओंको मारनेवाछा, वेद पहनेवार्ट 
तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंका मुकुट-स्वरूप, सामन्तसेन उत्पन्न हुआ । 


बद्बालके सेनवंशी वेच्र अपनेको विख्यात राजा बल्धाठसेनके वश 
बतलाते है । जनरल कनिड्हामका भी अजुमान है कि वड़वेशक सन 
वश्ी राजा क्षत्रिय न थे, वैद्य ही थे । परन्तु रायबहादुर पण्डित गा 
झड्ढर ओझा उनसे सहमत नहीं । वे सेनवशी राजा बहाठप्ेतकों वेय 
बहाल्सेनसे पृथक अनुमान करते है । यही अनुमान ठीक प्रतीत होती 
है। क्यो बड़राठमें बह्ालसेन नामका एक अन्य जरमीदार भी बहुत 
विख्यात हो चुका है । वह वेयजातिका था। उसका मी ४£% 
जीवनचरित “ वल्लाल चरित ” के नामसे प्रसिद्ध है । उसके ६ 
गोपालमइने, जो उक्त बछालसेनका गुरु था, अपने शिष्यको वेयवशी 
लिपा है । उससे यह भी सिद्ध होता है कि बेच वल्लालसेन सेनवशी 


(१) झ9 3०१, ४०) ॥, छ 3807 
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बहालसेनके २५० वर्ष बाद हुआ था । इससे स्पष्ट है कि सेनबंशी 
राजा वल्ठाठ्सेन बेच बल्ाल्सेनसे पृथछु था ओर उसके समयका बह्ठाल- 
चरित भी इस बह्लालचरितसे जुदा था । दोनोंका एकही नाम होनेसे 
यह भ्रम उत्पन्न हुआ है, और, जान पढता हे, इसी अमसे उत्पन्न हुई 
किंददन्तीकों सच समझकर अबुलफजलने भी सेन-बंशियोंकों वेध लिख 
दिया है । उनके झिलालेखोंसे उनके चन्दर्ंशी होनेंके कुछ प्रमाण 
नीचे दिये जाते है-- 

१-राजनयाधिपति-सेन-कुलकमल विक्रास-भास्कर सोमवश्रदीपे । 

*-भुवः काखीलीलासतुरचतुरम्भेधिलदरी- 

परीताया भतीडजनि विजयसेन शशिकुले । हि 


इस बंशके रीजा पहले कर्णाटककी तरफ रहते थे। सम्भव है, वहाँ 
,पर वे किसीके सामन्‍्त राजा हो । परन्तु वहेंसि हटाये जानेपर पहले 
सामन्तसेन वड़देशमें आया ओर गड्ढाके तठपर रहने हँगा । बहुतोंका 
अनुमान है कि बह प्रयम नवृद्वीपमें आकर रहा था ! 


इनके राज्य-कालमे बोद्धधर्मका नाश होकर वेदिक धर्मका 
प्रचार हुआ | 


२-सामन्तसेन । 
दक्षिणके राजा वीरसेनके वशमें यह राजा उत्न्न हुआ था ; इसीसे 
इस वशकी शृद्दलाबद्ध बंशाबली मिलती है । डाक्टर राजेन्द्रलाु 
मित्रका अनुमान है कि बड्देशमें कुलीन आद्मणोंको लानेवाला झरसेन 
नामका राजा यही वीरसेन है; क्योंकि शूर और बीर दोनों शब्द पयी- 
यवाची है | परन्तु झतेहाससे स्लिद्ध होता हे कि बह्देशमें शरसेन 


3४ ऊ७ & 8 789७ ए ए पा झा 7 2०. & 8 806 # 38 (२) ऋण है 
(३) ३ फपे , ए० १, 9 307-8 (९) अरुवैखगद, शोक ९। 
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भारतके घाचीन राज॑यंश- 
नामक्ा प्रतापी राजा सामन्तसेनसे बहुत पहले हो चुका था और सेव- 
वशी बीरसेन तो स्वय दक्षिणसें हारकर वहाँ आया था । 


हरिमिश्र घटककी कारिका (वल्ञावल्ी) में लिखा हे “महाराज 
आदिशूरने क्रोल्यचन्देस ( कन्नोज राज्यम्र) से क्षितीश, मेधातिथि 
चीतराग, सुधानिधि और सौमरि, इन पाँच विद्वानोंकों परिवारसहित 
लाकर यहॉ पर रक्ख़ा | उसके पश्चात्‌ जब विजयसेनका पुत्र, बल्लाल- 
सेन वहॉकी राजगद्दी पर वेठा तर उसने उन कुलीन बाह्मणोंके वश 
जाकी बहुतसे गाँव आदि! दिये। ”? 


इससे सिद्ध होता है कि आदि-शूर पालवशी राजा देवपालसे भी 
पहले हुआ था। * 


कुछ छोगोंका अनुमान है कि आविज्ञर कन्नौजके राजा हर्षवर्धनकें 
समकालीन राजा झशाइसे आठवीं पीढीमें था । यादि यही अनुमान 
ठीक हो तंव भी वह बड्भालके सेनवशी राज्ञाओँसे बहुत पहले हो झुका 
था। पण्टित गोरीशड्डरजीका अनुमान हे कि कन्नोजसे कुछीन बराह्म 
णोंकों बड़ालमें छाकर बसानेवाला आदिशर, झायद्‌ कन्नोजका राजा 
मोजदेव हो, जिसका दूसरा नाम आदि-चाराह था। बाराह और शूकर 
ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। अतएव आदिवाराहका आंदिश्ञकर और 
आूकरका प्राकृत आदिके ससगसे ज्ञर हो गया होगा ॥ अत सम्मत्र 
१के आडिवाराह और आदिश्शर एक ही पुरुषके नाम हों। 

यह भी अनुमान हाता है कि कन्नौजके राजा भोजदेव, महेन्द्रपाल, 
अहीपाल आदि, ओर बडाठके पालवशी एक ही वशके हा, क्योंकि 
शक तो ये दोनों सूर्यवश्षी थे, दूसरे, जब राठ्रेड राजा इन्द्ररज तीस- 
रेने महीपाल ( क्षितिपा ) से कन्नोजका राज्य छीव लिया तब 


(१)7 कफ 4 85, 7896, ए 27 
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सेन बच । 


बरालके पालवशी राजा घर्मपालने इन्द्ररानसे कन्नोज छीन कर फिरसे 
-महीपारूको ही वहाँका राजा बना दिया । 
डाक्टर राजेन्द्रढाल मित्र और जनरढ कनिड्भहाम, सामन्तसेनकों 
चीरसेनका पुत्र या उत्तराधिकारी अनुमान करते हें ! परन्तु हेमन्ततेनके 
गुट विजयसेनके लेखमें लिखा है-- 
क्षोणीदवीरिसिनप्रभतिमिरभित कीर्तिमद्धियभूवे । 
नहसिमिसेनानववाये अननिकुलशिरोदामसामम्तसेन ॥ 
अथीत्‌ उस वशमें चीरसेन आदि राजा हुए ओर उसी सेन-वशमें 
सामन्तसेन उत्पन्न हुआ । 
इससे वीरसेन ओर पामन्तसेनके बीच दमरे राजाआका होना तिद्ध 
होता है 
सम्भव है, ईसवी सनकी ग्यारहवी झताब्दीके उत्तरार्ध ( विक्रम- 
सवत्‌की बारहवीं शताब्दीके पूर्वा्ध ) में सामन्‍्तसेन हुआ हो । 
डरसके पुत्रका नाम हेमन्तसेन था | 
२-हेमन्तसेन ! 
हु सामन्तसेनका पुत्र था ओर उद्ीके पीछे राज्यका अधिकारी 
हआ। इसकी रानीका नाम यशेदेवी था, जिससे विजयप्षेनका जन्म हुआ। 
सामन्तसन आर हेमन्तसेन, ये दोना साधारण राजा थे। इनका 
अविकाद केवल बद्बालके पूर्वके कुछ प्रदछा पर ही था। ये पाल्वशियेकि 
मामन्त ही हो तो आश्व्े नहीं । 
३-विजयसेन । 
यड़ हेमन्तसेनका पुत्र और उत्तराधिकारी था। अर्रिज, वृषभशड्र 
(१ ) कफ 7णग 96 3, ए उ07 
श्०१ 





आरतके प्राचीन राजवंश- 


५. व गौडेश्वर 
ओर गौडेश्वर इसके उपनाम ये । दानप्तागरमें इसे वीरेन्द्रका राजा ठिफा 
है । इससे प्रतीत होता है कि सेनवंचमें यह पहला प्रतापी राजा था| « 
इसके समयका एक शिलालेख देवपाडामें मिला है । उसमें लिखा है 
कि इसने नान्‍्य और बीर नामक राजाओंकों वन्‍्दी वनाया तथा गौड़, 
कामरूप और कलिड्ढके राजाओं पर विजय प्राप्ते किया । 
विन्तैंट स्मियने १११९ से ११४८ ईसवी तक इसका राज्य होना 
माना है। 
पू्ेक्ति 'नान्‍्यां बहुत करके नेपालका राजा धलान्यदेव ही होगा । वह 
विकम-संवत्‌ ११५४ ( शक-संवत्‌ १०१९ ) ऊ वियमान थां। नेपाठमें 
मिली हुई वेशावलियोंमें नेपाठी संवत्‌ ५, अथीद्‌ झक-संबत्‌ ८११९, में 
नान्यदेवका नेपाल विजय करना लिखा हे । परन्तु यह समय नेपाठमें 
मिली हुईं प्राचीन किखित पुस्तकोंसे नहीं मिलता । 
नेपाली संवत॒के गिपयमें नेपाठकी वंशावलीमें लिखा है कि दूसरे ठाकुरी- 
चशके राजा अमयमहके पुत्र जयदेवमहने नेवारी (नेपाटी ) संबरदू प्रचलित 
किया था । इस संदत्‌का आरभ शक सवत्‌ 4०९२ ( ईंसवी सन्‌ ८८० ओर 
विक्षम-संबत्‌ ५३७ ) में हुआ था। जयदेवमद्ठ कान्तिपुर और लाडित- 
पइमका राजा था । नेपाल संदत ९ अथथीत झक-संवत ८९१३ आवण- 
झुक्न-सप्तमी, के दिन कर्णाठकके नान्यदेवने नेपाठ विजय करके जयदे* 
चमद्ठ और उसके छोट भाई आनन्दमहकी जो माटगँवि आदि सात 
नगरोंका स्वामी था, तिरहतकी तरफ मगा दिया था । 
इससे घकट होता है कि नेपाड-संवत्‌का और शक-संबतका अन्तर 
<०३ ( विक्म-संदतक्ा ५२०) है। के पं यम उछ ( विक्रम-संदतूका ६४३७ ) है। इसी वशावलीमें आगे यह मी 
(१)३ ए० 3. 8, 7896 7.20 (३) हू, 7गव , 7, 9, 20१ 
(३) ४ उ5वे , ए० 7, 8 33, 2०१० 0. (४) हऋए एण्ठ -श्ण व 
7. ७, 843, 500० 57 (५७) [०४ श5६७ इ०, उयागा, 7, 876 
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खसेन-चश । 


लिखा है कि नेपाल-सवत्‌ ४४४, अर्थात्‌ शक-सवत्‌ १९४५, में सूर्य- 
बशी हरिसिहंदेवने नेपाछ पर विजय प्राप्त किया । इससे नेपाली संवत्‌ 
और शकसबतका अन्तर <०१ ( विक्रम-सयतका ९३६ ) आता है । 


डाक्टर बामठेके आधार पर प्रिन्सेप साहबने लिखा है कि नेवर 
( नेपाल ) सवत्‌ भाक्टोबर ( कार्तिक ) में प्रारम्म हुआ और उसका 
९५१ वो वर्ष इसवी सन १८३१ में समाप्त छुआ था। इससे नेपाली 
सवत्‌का और ईसवी सनका अन्तर ८८० आता हे । डाक्टर कीलहानने 
भी नेपाठमें प्राप्त हुए लेखों ओर पुस्तकोंके आधार पर, गणित करके, 
यह सिद्ध किया है कि नेपाली सबतूका आरम्भ २० आक्टोबर 
८७९ ईसवी ( विक्रम-सवत्‌ ९३६, कार्तिक शुक्र १ ) को हुआ था । 

विजयसेनके समयमें गोड-देंशका राजा महीयाल ( दूसरा ), झरपार 
या रामपालमें से कोई होगा । इनके समयमें पाल राज्यका बहुतसता भाग 
दूसरोने दूबा लिया था । अत- सम्मव है, विजयसेनने भी उससे गौड- 
देश छीन कर अपनी उपाधि गौडेश्वर रक्खी हो ।* 

इसके पुत्रका नाम बल्लालसेन था । 


* ४ बलालसेन । 
यह विजयप्तेनका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इस बशमें यह सबसे 
प्रतापी और विद्वान हुआ, जिससे इसका नाम अब तक प्रमिद्ध हे । 
महाराजाघिराज और निश्शड्डशडर इसकी उपाधियों थीं । विण्स८ 
११७८ (ई०स० १११९ ) में इसने विथिला पर विजय प्राप्त किया । 
उसी समय इसके पुत्र छक्ष्मणसेनक्रें जन्मकी सूचना इसको मिली । 





(१) पित्तेत्स एग्टिकेटीज, इजफुल देवल्स, भाग २ घ० 7६६ (२) ३४0 
2७६ ए०) झूपया, ए 2450 (३) अदुट्फजलने बद्घालक दिता इसी विनयते 
सख इनरी बशादली लिएी दे पएन्त विजयसेतकी >गद उसने सुखसेन व्यि है। 

श्ठ्रे 


भारतक पाचीन राजवंध- 


उस्तकी याठगारमें ज्ि०्सं० ११७६ ( ई०स० १११९-श०सं० १०४१) 
में इसने, अपने पुत्र लक्ष्मणस्तेनके नामका संत्रत्‌ ग्रचलित किया । 
तिरहुतमें इस संचत्‌का आरम्भ माप शुह्च ९ से माना जाता है । 

इस सवतके समयके विपयर्म मिन्न भिन्न प्रकारके प्रमाण एक दूस्तेसे 
पिरूद्ध मिलते है + वे ये हैं--.. 

( % ) तिरहुतके राजा शिवर्सित्देवके दानपत्मे रक््मणस्ैन सं०९९५३ 
आवण शुक्र ७, गुरुवार, लिख कर साथ ही-- सन ८०१, सवत्‌ 
१४५५, ञकि १४२१ ?” लिखा है । 

(स्र ) डाकर राजेन्द्रढाल मित्रके मतानुसार ई०स० ११०६ ( बि०- 
सं० ११६२, श०स० १०२७ ) के जनवरी (मापडुक्क १ ) से उसका 
आर्म्म हुओ ॥ *बड्भालका इतिहास ? नामक पुस्तकके लेखक, मुन्शी 
शिपनन्द्नम्नहायका, मी यही मत है । 

(मे ) मियिलाके पश्चाड्रोंके अनुसार लक्ष्मणस्रेन-सवतका आग्म्म 
शक सबत्‌ १०२६ से १०३१ के यीचके ऊक्रिसी वर्षसे होना सिद्ध 
होता € । परन्तु इप्से निश्चित समयका ज्ञान नहीं होता । 

( घ ) अबुल्फनलके लेसानुसार इस सबतका आरम्म शक-सवत 
१०४१ मे हुआ था। 

(ड़) सपनि-तच्चाम्रत मामक हस्त-लिपिव' पुम्तकके अन्त ठिखे 
खबतक़े अनुत्तार अदुलफजलका पूर्वोक्त मत ही पुष्ट होता है । 

उपयुक्त श्िवर्सिहके लेस और पञ्ञाट्नों आदिके आधार पर टाक्टर 
कीए'र्नन गाणिव किया तो माटुप हुआ कि यदि दक-संवत्‌ १०८ 
मृगशिर-द्फ्ा २, को इसका प्रएम्म माना जाय तो पूर्वोत्त £ 


(१)? # 4 8, ए०. 47, 78४7 ए 398 (३) 7००६ ४/ 
॥शकब्च पक, ए 76797 (३) ३.३ 4 8, ४० 87. [75 7,9 22- 
(४)४घव +णछ ए०., हाड, 9 5, 6 


न्टछ 





सेन-बंदा _॥ 


तिथियोमेंसे ५ के वार ठीक ठीक मिलते हैं ओर यदि गेतकल्यिगः 
सबत्‌ १०४१, कार्तिक-शुक्ला १ को इस संवत्का पहला दिन माना 
जाय तो छहों तिथ्योंके वार मिल जाते हैं । परन्तु अभीतक इसके 
आरम्मका पूरा निश्चय नहीं हुआ । 


ऐसा भी कहते हे कि जिस समय बल्लालसेनने मिथिला पर चढ़ाई 
की उसी समय, पाछेसे, उसके मरनेकी खबर फेल गई तथा उन्हीं 
दिनों उसके पुत्र लक्ष्मणसेनका जन्म हुआ । अत'* लेगोंने बह्ठाल्सेनको 
मरा समझ कर उसके नवजात बालक लक्ष्मणकों गदी पर बिठा दियौ 
और उसी दिनसे यह सवत्‌ चला । 


विक्रम-सवत्‌ १२३५ ( शक-संवत्‌ ११०० ) में रक्ष्मणसेन गद्दी पर 
बेठा । अतएव यह सबत्‌ अवश्य ही लक्ष्मणसेनके जन्मसे ही चला होगा | 


बह्ालने पालवशी राजा महीपाल दूसरेको केद करनेवाले कैवरतोको 
अपने अधीन कर लिया था। कहा जाता है कि उपक्षने अपने राज्यके पॉच 
विभाग किये थे--१--राढ, ( पश्चिम बद्धाल ), २--बरेन्द्र ( उचरी 
बड्भाल ), बागडी, ( गगाके मुहानेके बीचका देश ) ४--वह्ढ ( पूर्व 
बगाल ) और ५--मिथिला । 


पहलेसे ही बड़-देशमें वौद्ध-धर्मका बहुत जोर था। अतएव धीरे 
धीरे वहाँके ब्राक्षण भी अपना कर्म छोड कर व्यापार आदि कारयोंमें ठग 
गये थे और वोदिक धर्म नष्ठप्राय हो गया था। यह दशा देख कर पूर्वो- 
हित राजा आदिश्वरने वेदिक धर्मके उद्धारके लिए कन्नौजसे उच्चकल- 
के याह्मणों और कायस्थोंको लाकर बड़ालमें बसाया। उनके वशके छोग 
अब तक कुटीन कहडाते हे । आदिशूरके बाद्‌ इस देश पर वोद्धधमी- 
बरम्बी पाट्वशियोंका अधिकार हो जानेसे वहाँ फिर वेदिक-पर्मकी 

दे) छुघ भारत, 7 ठ छुए भएक, झिीय एड, इ० र४० और २ ऊेझ हे 5 7७ 7 ऋछ, 

बज 


भारतके प्राचीन राजवंद- 


उन्नति रुक गई । परन्तु उनके राज्यक्ी समाप्तेके साथ हीं साथ बोद्ध 

“र्मका लोप और वेदिक घर्मकी उन्नतिका प्रारम्म हो गया तथा वर्णा- 

अम-ध्यवस्थासे रहित बोद्द लोग वेदिक धर्मोडलाम्नियोर्मे मिलने ठंगे। 

डस समय बह्ालसेनने वर्णव्यवम्थाका नया अ्रवन्ध किया ओर आदिश्वर 

द्वारा लाये गये छुलीन ज्राह्मणोंका बहुत सनन्‍्मान क्रिया । 
बह्ालसेन-चरितमें लिखा है-- 

“बड्ालसेनने एक महायज्ञ किया। उसमें चारों वर्णोके पुठुप निम- 
न्त्रित किये गये 4 बहुतसे मिश्रित वर्णके छोग भी घुलाये गये । भोज- 
न-पान इत्यादिसे योग्यदानुसार उनका सन्मान भी किया गया । उस 
समय, अपनेको वेश्य समझनेदाले सोनार बनिये अपने लिए फोई विशेष 
अवन्ध न देख कर असन्तुष्ट हो गये । इस पर कुद्ध होकर राजाने उन्हें 
सन्छृदरों ( अन््यजोंसे ऊपरके दरनेवाले शूद्धों ) में रनेकी आज्ञा दी, 
जिससे दे लोग वहाँसे चले गये । तत्र बल्लाठस्नेनने जातिमें उनका दरजा 
घढा दिया और यह आज्ञा दी कि यादें कोई त्ाह्मण इनको पढावेगा या 
इनके यहाँ कोई कर्म करावेगा तो बह जातिसे चहिप्कृत कर दिया 
जायगा । स्ताय ही उन सोनार-बनियोंके यज्ञोपवीत उतरा टेनेका भी 
हुवम दिया | इससे असन्तुष्ठ होकर चहुतसे बनियेष्ठसके राज्यस बाहर 
चले गये। परन्तु जो वहीं रहे उनके थज्ञोपवीत उतरवा लिये गये । उन 
दिनों वहाँ पर ब्राह्मण ठोग दास-दाप्तियोंद्ा व्यापार किया करते थे । 
थही चानिये उनको रुपया कर्ज दिया करते थे। परन्तु पूर्वोक्त पटनाके 
बाद उन बनियोंने वराह्मणोंकी घन देना वन्‍्द कर दिया फलतः उनका 
स्थापार भी बन्द हो गया ! तब सेवक न मिलने ठगे। टोगेंकों बढा कष्ट 
होने टगा । उसे दूर करनेके टिए वद्धाल्सेनने आज्ञा दी कि आनमगे 
कैवर्त ( नाव चटानेवाटे ओर मछली मारनेदडे अर्थीद महाद ओर 
-मछुए ) टोग सच्छदोर्मे गिने जायें ओर उनग्ो सेवक रस कर, उनेदे 

रद 


सेन-चंदा। 


हाथसे जल आदि न पौनेका पुराना रिवाज उठा दिया जाय। इस 
आज्ञाके निकलने पर उच्च वर्णके छोगोंने केवतोके साथ परहेज करना 
छोड दिया । 


क्ेवताकी प्रतिष्ठा-वृद्धिका एक कारण और भी था। बल्लालसेनका 
पुत्र लक्ष्मणसेन अपनी सौतेली मॉँसे असन्तुष्ट होकर भाग गया था । उस 
समय इन्हीं केवतोने-उसका पता लगानेमें सहायता दी थी । ये लोग बढे 
बहादुर थे। उत्तरी 'वड्भराठम ये लोग बहुत रहते थे | इससे उनके उप्रद्रव 
आदि करनेका भी सन्देह धना रहता था। परन्तु पूर्वोक्त आज्ञा प्रच- 
छित होने पर ये छोग नौकरीके लिए इधर उघर बिखर गये । इन्हींने 
पालवैशी महीपालको कैद किया था! 


बल्लाठसेनने उनके मुख्तिया महेशकों महामण्डलेश्वरकी उपाधि दी 
थी और अपने सम्बन्धियों सहित उसे दक्षिणघाट ( मण्डरूघाठ ) भेज 
दिया था। 


केबतीकी इस पदवृद्धिको देख कर मालियों, कुम्मकारों और हुहार- 
ने भी अपना दरजा बढानेके लिए राजासे प्रार्थना की । इस पर राजाने 
उन्हें भी सच्छूद्रोमें गिननेकी आज्ञा दें दी । उसने स्वयं भी अपने एक 
नाईफकी ठाकुर बनाया ॥7' 

सोनार-बनियोंके साथ किये गये बरतावके विषयमें भी लिखा है कि 
ये छोग बराह्मणोंका अपमान किया करते थे । उनका मुतिया बहालके 
श्" मगधके प्रालबंशी राजाका सहायक था। मुश्तियाने अपनी पुत्रीका 
विवाह भी पाल राजासे किया था । 

उपयंक्त पृत्तान्त बछालन्वरितके क॒ती अनन्त-मइने शरणदत्तके 
अन्यप्ते उद्धृत किया है। यह ग्न्य बह्धाठसेनके सम्यमें ही बना था | 
अठदः उसका लिखा वर्णन झूठ नहीं हो सकता । 

४ ग्प्छ 


मारतके आभाचीन राजवंध- 
“"ौप१०--+--- 


बद्धालसेन अपनी ही इच्छाके अनुसार वर्ण-ब्यवस्थाके नियम बनाया 
करता था । यह भी इससे स्पष्ट प्रतीत होता है । 

आनन्द-मइने यह भी लिप्ता हे के बहालसेन वोद्धों ( तानिक 
बोद्दों ) का अनुयायी था । वह १२ वर्षकी नटियों और चाण्डालिनि- 
योंका पूजन किया करता था । परन्तु अन्तर्म वद्रिकाश्रम-निवात्ी एक 
साथुके उपदेशसे वह शेव हो गया था। उसने यह मी ठिखा है हि 
ग्वाले, तम्बोली, करेरे, ताँती ( कपडे बुननेवाले ),, तेली, गन्धी, बय 
ओर शाबिक ( शह्दकी चूडियाँ वनानेवाले ) ये सब सच्छूद्र हैं. और 
सय सच्छूठोंमें कायस्य श्रेष्ठ हैं! । 

पिंहगिरिके आधार पर, अनन्त-महने यह मी लिछा है हि सूर्य- 
मण्डलसे श्ाक द्वीपर्म गिरे हुए मग जातिऊै लोग जाह्मण हैं'। 

इतिहासवेत्ताओंका अनुमान है कि ये छोग पहले ईग़नढी तरफ 
रहते थे । वहाँ ये आचार्यका काम्र किया करते थे । वहींसे ये इस देशमें 
आये । थे स्वय भी अपनेको झाक द्वीप--शक्कोंके द्वीपके-्राहृण 
कहते है । ये फ़ल्तिज्योतिपके विद्वाद थे । अनुमान है कि मास्तमें 
फल्तिज्योतिपका श्रचार इन्हीं छोमोंके द्वारा हुआ होगा । क्योंकि वैदिक 
ज्योतिपमें फल्ित नहीं है । 

४५० ईसवीके निकटकी लिस्ली हुई एक प्राचीन संस्क्ृत-पुल्तक 
नेपालमें मिली हे । उसमें लिसा हे-- 

आक्षणानां अगानां च समन्वय जायते कलौ । 

अर्थात्‌ कलियममें नाह्मणोंका ओर मंग छोगोंका दरजा बशाबर हो 
जायगों । इससे सिद्ध टे कि उक्त पुस्तकके रचना-काल [ विक्म-संदव्‌ 
&०७ ) में ध्राह्मण मगेसे श्रेष्ठ मिने जाति थे । 

६३) ऊंण थे 83 ४५०, 993, उछ््च्छऊ 


(२३)३ शछ, 4 8 74० , 7707 95 75 
(६३१)२३ अछा # 8 ग7९ , 7702, 70, 3, 


न्ल्ट 


सेन-वंदा । 


अलंबेरुनीने लिखा है कि अब तक हिन्दुस्तानमें बहुतसे जरतुश्तके 
अनुयायी हैं । उनकी मग कहते हैं'। मय ही मारतमें सूर्यके पुजारी हैं । 
शक-संवत्‌ १०५९ ( विक्रम-संवत्‌ ११९४ ) में मगजातिके झाक- 
द्वपी ब्राह्मण गड्ढडापसने एक तालाब बनवाया था । उसकी अश्यस्ति 
गोविन्दपुरमें ( गया जिलेके नवादा विमागमें ) मिली है । उसमें लिखा 
है कि तीन छोकके रनरूप अरुण ( सूर्यके साराथे ) के निवाससे शाक- 
द्वीप पवित्र है । यहाँके जाह्मण मग कहाते है । ये सूर्यसे उत्पन्न हुए है । 
इन्हें श्रीकृष्णका पुत्र शाम्बे इस देशमें छाया था । इससे मी ज्ञात होता 
है कि मग लोग शाकन्द्वीपसे ही भारतमें आंये हैं। यह गड्भाघर मगघके 
राजा रुद्रमानका मम्त्री और उत्तम कवि था। उसने अंद्वेतशतक आदि 
अन्य बनाये हैं। 
पूर्ब-घथित बद्ालचर्ति शक-संवद्‌ १४३२ ( विक्रमसवत्‌ १५६७ ) 
में आनन्वु-भट्दने बनाया । उसने डसे नवद्दीपके राजा बुद्दधिमतकों अर्पण 
किया । आनन्दभट बछालके आश्रित अनन्त-भट्का वंशज था, और 
उक्त नवद्वीप्क राज़ाकी समार्में रहता था । आनन्दू-मइने यह ग्रन्थ 
बनेग्नालिफित तीन पुस्तकोंके आधार पर लिखा है । 
१--बहाठ्सेनको शेव बनानेवाले (बद्रिकाश्रमवासी ) साधु ।सैंहागिरि- 
राचित व्यासपुराण । 
२--कवि शरणदृत्तका बनाया बल्लालचरित । 
३--कालिदास नन्दीकी जयमड्भरलगाया। 
साध सिंहागेरि तो वहालसेनका गुरु ही था। परन्तु पिछले दोनों 
शरणदत्त और कालिदास नन्‍्दी, मी उसके समकालीन ही होंगे, क्योंकि 
(२) इसफी माताका नाम जाम्बवती था । 
(३)सझूए खव , श०, 77, छ 3838 


हि ०९ 


मारतके प्राचीन राजवश- 


अक-संवत्‌ ११२७ ( विक्रमसंवत्‌ १९६२ ) में लक्ष्मण-सेनके महामा- 
ण्डलिक, बदुदासके पुत्र, श्रीघददास, ने सदक्तिकणम्रुत नामक ग्रत्थ स- 
डग्रह किया था। उसमें इन दोनोंके राचित पद्य मी दिये गये हैं! इस 
अन्यमें बद्भाठके कोई ४००० से अधिक कवियोंके श्छोक सडमह किये 
गये हैं। अतएवं यह अन्थ इन कव्रियोंके समयका निर्णय करनेक्के लिए 
चहुत उपयोगी हैं। इस अन्यके ,कर्ताका पिता बढुदास लक्ष्मणसेनका 
प्रीतियात्र और सलाहकार सामन्त थो । 

बल्लालसेन विद्वानोंका आश्रयदाता ही नहीं, स्वय॑ भी विद्वाद था। 
शक-सव्त्‌ १०९१ ( विक्रम-संवत्‌ १९२६ ) में उसने दान-सागर 
नामक पुस्तक समाप्त की ओर इसके एक वर्ष पहले, शक-संवत्‌ १०९० 
(बि० स० १२२५) में अद्भुतसागर नामक मन्य बनाना स्यस्म्म किया 
था । परन्तु इसे समाप्त न कर सका । वह्ठाठसेनकी मृत्युके विपयमें 
इस गन्थमें लिखा हे--- 

छशक-संदत्‌ १०९० ( विक्‍म-संवद्‌ १२२५ ) में चल्ठालसेनने इप्त 
अन्थका प्रारम्भ किया और इसके समाप्त होनेके पहले ही उसने अपने 
पुत्र लट््मणसेनक्रो राज्य सींप दिया । साथ ही इस पुस्तकके समात्त 
करनेकी आज्ञा मी दे दी । इतना काम करके गड्गा और यमुनाके 
सद्बम्म पन्रेज्ञ करक अपनी रानीसहित उसने प्राण-याग क्रिया। इसे 
घटनाऊे दाद ल्क्ष्मणमेनने अद्भतसागर समाप्त करवाया । 

बहाल्सेनकी गड्ढा-पवेशयाली घत्ना-शकन्सबत्‌ ११००, विक्रम 
सेत्‌ १०.७ या ईसयी सद ११७८ के इपर उघर होनी चाटिराः 
क्योंकि टट्ष्मणप्तेनका महामण्डडिऋ औधरदास, अपने शटातिधण्त 
अन्धडी समातिका समय दाक-संयत्‌ ११९७ (दिए स० १रद२ूथ्वी 


3... नमन न “असम न ०० मर अम केक नमक 


(१३४ एफ 4 5 7०, 790, ए 75 
श्र० 


सेन-चंश । 


न्यव्‌ १२०५ ) लिखता हे ! उसमें यदे मी पाया जाता हे कि यह संवत्‌ 
-अद्मणप्तेनके राज्यका सचाईसवों वर्ष है। 


लक््मणसेनका जन्म शक-संवत्‌ १०४१ (वि० स० ११७८ ) में 
जुआ था | उस समय उसका पिता बल्ाठसेन मिथिला विजय कर खुक़ा 
जया। अतएव यह स्पष्ट है कि उस समयके पूर्व ही वह ( बल्लालसेन ) 
ज्याज्यका अधिकारी हो चुका था । अर्यात्‌ बल्लालसेनने ५९ वर्षते अधिक 
हाज्य किया । 


यदि लक्ष्मण्तेनके जन्मके समय बलालसेनकी अवस्था २० वर्षकी ही 
मानी जाय तो मी गड्ढा-प्रवेशके समय वह ८० वर्षके लगभग था। 
शेसी अवशस्‍्थामें यादे अपने पुतको राज्य सौंप कर उसने जल-समाषि. 
नही हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं । क्योंकि प्राचीन समयत्ते ऐसा ही 
छोता चला आया है। 


बहुतप्े विद्वानोंने वल्लालसेनके देहान्त ओर लक्ष्मणसेनके राज्यानिषेक- 
के समयसे लक्ष्मणसेन संबतुका चलना अनुमान करके जो बहाठसैनका 
-राजतल्काऊ स्थिर किया है वह सम्मव नहीं । यदि वे दानसागर, ' 
अद्भतस्रागर ओर सूक्तिकर्णामत नामक ग्रन्थोंको देखते तो उसकी 
अआृत्युके समयमें उन्हें सन्देह न होता। मिस्टर प्रितिपने अबुठफजलके 
केख़फे आधार पर ईसवी सन्‌ १०६६ से १११६ तक ५० बर्ष 
बहालप्तेनका राज्य करना लिसा हे । परन्तु जनरल कनि:्रहामने 
२०५० ईसदी से १०७६ ईसवी तक ओर डाक्टर राजेन्द्रलारू 
पमेतने ईसवी सन्‌ १०५८ से ११०६ तक अनुमान किया हे । परन्तु ये 
समय ठीक नहीं जान पढ़ते । मित्र महोदयने दानसायरकी रचनाके 
खमयका यह श्लोक उद्घत किया है-“ पूर्ण शशिनवददामिते शकाइदे ” । 

(१) ४०७३ ०० छेष्पडटश६ 333 , ४ हे ॥59, 243, 

ब्श्र 





मारतके भ्रार्चान राजबंश- 


परन्तु इसका अर्थ करनेमे १०९१ की जगह, भूलसे, १०१९ रस दिय 
गया है। बस इसी एक भूलसे आगे वरावर मूल होती चली गई है । 

पुराने पर्योमें बठालसेनका जन्म शक-सवत्‌ ११५२४ ( विकम-सवतः 
१२९५५ ) में होना लिखा है | वह मी ठीक नहीं है । विन्सेंट स्मिथ 
साहबने बल्लालका समय ११५८ से ११७० ईप्तवी तक टिखा है। 

७४-लए्मणसेन । 

यह बह्ठालसेनका पुत्र था और उसके बाद राज्यका स्वामी हुआ । 

इसकी निम्नलित्रित उपाधियाँ प्रिलती हैं' । 

झअग्रपति, यजपति, नरपति, राजनयाधिपति, परमेश्वर, परममद्रारक, मद्दा>- 
आजाधिरान अरिराज-मदनशहूर और गोदेश्वर । 

यह सूर्य और विष्णुका उपस्सक था । स्वय विद्वानोंको आश्रय देने- 
वाला, दानी, प्रजापाछक और कवि था । इसके बनाये हुए श्लोक सद॒८ 
क्तिकर्णाम्रत, शार्ड्धरपद्धति आदियमें मिलते हैं । श्रीघरदास, उमापतिधर,- 
जआयदेव, हटासुध, शरण, गोवधनाचार्य ओर घोयी आदि विदारनोमिए 
कुछ तो इसके पिताके और छूछ इसके समयमें विद्यमान ये! 

इसने अपने नामसे लक्ष्मणवती नगरी बसाई। छोम उसे परछिसे ठ्- 
नौती कहने छंगे इसकी राजधानी नदिया श्री ईसवी सद ११९९ 
( विक्रम स० १२५६ ) में जब इसकी अवस्था ८० वर्षकी थी मुहम्मद 
बख्तियार खिलजीने नदिया इससे छीन लिया । 

तबकाते नापिरीमें छक््मणस्तेन+ जन्‍्मका वृत्तान्त इस ग्रकार 
पटिसा है -- 


(११० 5७. & 5, 7996, फ़ उठ 
(२)० शा 4 8, 7865, छ 355, 286 #7व उ/0+ # धाम 58 
जज्झाब, छा 2्रा,ए उणा 


म्श्र 


सेन-वेद १ 


अपने पिताकी झृत्यके समय राय लखमनिया ( लक्ष्मणसेन ) माताके 
गर्म था । अतण्व उस समय राजमुकुट उसकी मेंकि पेट पर रफ्जा 
गया । उसके जन्म-समय ज्योतिषियाने कहा कि यदि इस समय बालक- 
-का जन्म हुआ तो वह राज्य न कर सकेगा । परन्ठु यदि दो घण्टे बाद 
जन्म होगा तो वह <० वर्ष राज्य करेगा। यह सुनकर उसकी मॉने 
आज्ञा दी कि जब्र तक वह छुम समय न अब तब तक मुझे सिर नीचे 
और पेर ऊपर करके लटका दो | इस आज्ञाका पालन किया गया ओर 
-जब वह समय आया तब उसे दासियोंने फिर ठीक तीर पर सुछा दिया, 
जेससे उसी समय लखमनियाका जन्म हुआ। परन्तु इस कारणसे 
उत्पन्न हुई प्रसवपीडासे उसकी माताकी मृत्यु हो गई | जन्मते ही रूख- 
-मनिया राज्यसिंहातन पर जिठला दिया गया । उसने ८० वर्ष 
न्राज्य किया । 


हम बछ्धाल्सेनके वृत्तान्तमें लिख चुके हैं कि जिस समय बल्लालसेन 
ईमेथिला-विजयकी गया था उसी समय पीछेसे उसके मरनेकी झूठी ख़बर 
'कैल गई थी | उसीके आधार पर तबकाते मासिरीके कत्तनि छह्मणसेनके 
«जन्मके पहले ही उसके पिताका मरना लिख दिया होंगा । परन्तु वास्त- 
वरम लक्ष्मण-सेन जब ५९ वर्षका हुआ तब उसके पिताका देहान्त होना 
न्‍्याया जाता है 
आगे चल कर उक्त तवारीखम यह भी लिखा है-- 
राय रूखमनियाकी राजधानी नदिया थी। घह बढ़ा राजा था। 
उसने ८० वर्ष तक राज्य किया । हिन्दुस्तानके सब राजा उसके बेशक 
ओछ समझते थे और वह उनमें खलीफाके समान माना जाता था । 
जिस समय मुहम्मद बस्तियार खिलजी द्वारा बिहार ( मगधके पाढु- 
बंशी राज्य ) के विजय होनेकी खबर लइमणसेनके राज्यमें फैली उस 
ब्यमय राज्यके बहुतसे ज्योतिषियों, विद्वानों और मन्त्रियोने राजासे 
श्श्३े 


मारतके भ्राचीन राजव॑ँश- 


निवेदन क्रिया कि महाराज, प्राचीन पुस्तकोंमें मविध्यद्षाणी लिखी 
कि यह देश तुकोंके अधिकारमें चला जायगा। तथा, अनुमानसे भी 
ब्रतीत होता है कि वह समय अब निकट हे; क्‍योंकि विहार पर उनका 
अधिकार हो छक्का है। सम्मवतः अगले वर्ष इस राज्य पर भी घावा 
होगा ॥ अतएव उचित है के इनके दुःखसे बचनेके लिए अन्य छोगों 
साहित आप कहीं अन्यत्र चले जायें । 

इस पर राजाने पूछा कि क्‍या उन पुस्तकोंमें उस पुरुषके कुछ लक्षण 
भी ठिखे हैं जो इस देशको विजय करेगा १ विद्वानोंने उत्तर दिया-- 
हों, वह पुरुष आजानुबाहु ( सड़ा होने पर जिसकी अंगलियाँ घुट्ना 
तक पहुँचती हों ) होगा । यद सुन कर शाजाने अपने गुप्तचर्रों द्वारा 
माहूम करवाया तो बख्तियार प्िलजीकों वेसा ही शया।इस,पर 
बहुतसे ध्राक्षण आदि उस देझकों छोड़ कर सड्डनात ( जगन्नाथ ); 
बड़ ( पूर्वी बड़ाल ), और कामरूद ( कामरूप-आसाम ) की तरफ 
अले गये । तथापि राजाने देश छोड़ना उचित न समझी । 

इस घटनाओ दूसरे वर्ष मुहम्मद बख्तियार प्लिठगीने विहारसे संत्तैल्ण 
कूच किया और <० सवारों सहित आगे यढ कर अचानक नादेयाका 
तरफ्‌ थावा किया । परन्तु नादिया शहरमें पहुँच कर उसने किसीसे कुछ- 
छेड-छाड न की । सीधा राज-महलकी तरफ़ चला ॥ इससे ठोगोंने उ86 
चोडोंका व्यापारी समझा । जब वह राज-महलके पास पहुँच गया त 
उसने एकद्म हमटा किया ओर बहुतसे ठोगोंकों, जो उसके सामर 
आयें, मार मिग्रया 

राजा उस समय मोजन कर रहा था। वह इस गोठमाठकों युनकर 
महलऊे पिछले रास्तेसे नद्ढे पेर निकठ भागा और सीधा सट्टनाट 
( जगन्नाथ ) की तरफ़ चटा गया | यहां पर उप्तकी ब्ृत्यु हु। इधर 
राजा मागते ही बट्तियारकी दादी फोज भी वहाँ आ पहुँची और 

ण्श्घ 


सेन-चंश । 


राजाका“ खजाना आदि छूटना भारम्म किया। बख्तियारने देश पर 
कब्जा कर लिया और नदियाकों नष्ट करके छखनोतीकों अपनी राज- 
घानी बनाया । उसके आसपासके प्रदेशों पर भी अधिकार करके उसने 
अपने नामका ख़ुतबा पढ़वाया और सिक्का चलाया। यहॉकी छूटका 
बहुत बढ़ा भाग उसने सुरुतान कुतबुद्दीनकी भेज दियो । 
इस घठनाते प्रतीत होता है कि लक्ष्मणसेनके अधिकारी या तो बख्ति- 
यारसे मिल गये थे यां बड़े ही कायर थे; क्‍योंकि भविष्यद्वाणीका मय 
पदिखिका कर विना लडे ही वे छोग रृश्मणसेनके राज्यको बख्तियारके 
हाथमें सौंपना चाहते थे। परन्तु जब राजा उनके उक्त कथन्से न 
घबराया तत्र बहुतसे तो उसी समय उसे छोड़ कर चले गये | तथा, 
जो रहे उन्होंने भी समय पर कुछ न किया । यदि यह अनुमान ठीक 
न हो तो इस बातका समझना कठिन है कि केवल ८० सवारों सहित 
आये हुए बस्तियारस भी उन्होंने जमकर छोहा क्‍यों न लिया । 
बख्तियार लक्ष्मणके समग्र राज्यको न ले सका। वह केबल रुखनौती- 
के आसपासके छुछ प्रदेशों पर ही अधिकार कर पाया। क्योंकि इस 
घटनाके ६० वर्ष बाद तक पूर्वी बड्भाल पर लक्ष्मणके बंशजोंका ही 
अधिकार था । 
यह बात तबकाते नापतिरीसे माठूम होती है ॥ 
उक्त तवारीसमें मुसलठमानोंके इस विजयका संवत्‌ नहीं लिखा। तथापि 
उस पुस्तकसे यह घटना हिजरी सन ५६३ (६० स० ११९७ ) और 
हिजरी सन्‌ ६०२ (ई०स० १२०५ ) के बीचकी माठुम होती है । 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि रक्ष्मणमेनके जन्मसे उसके नामका 
संबत्‌ चलाया गया था तथा <० वर्षकी अवस्थामें वह वस्तियार द्वारा 
हराया गया था । इसलिये यह घटना ई०स० ११९९ में हुई होगी । 


“ठ) फे हैक, $ 8. 788, 9 झब्ज्व क्ाफछ कफ एप 
अणे, ता, 9. 3507-9१, ४ 





हु 


श्श्ष 


मारतके प्रांचीन राजवंश- 


मिस्टर राव्टी अपने तवकाते नासिरीके अँगरेजी-अनुवादकी टिप्प- 
णीमें लिखते हें कि ई०स० ११९४ (हिजरी सद्‌ प*० ) में यह 
घटना हुई होगी । ई० थामस साहव हिजरी सत्‌ ५९९ (ई० स« 
[2 ०२-+३ ) इसका होना अनुमान करते हैं। परन्तु मिस्टर ब्छाक- 
मैनने विभेष सोजसे निश्चित किया है कि यह घटना ई० स० ११९८ 
और ११९९ के बीचकी है'। यह समय पण्डित गौरीशइ्टरजीके 
अनुमानसे मी मिलता हे । 
दन्‍्तकथाओँसे जाना जाता है क्लि जगन्नायक्री तरफसे वापस आकर 
रप्मणसेन विक्रमपुरमें रहा था । 
सदुक्तिकर्णाम्ृतके कर्तीने शकतन्सवत्‌ ११२७ ( विक्रमन्सवद्‌ १९६२, 
ई०स०१२०५ ) में मी टक््मणसेनकों राजा लिखा है ।इससे पिद्ध 
होता है कि उस समय तक भी वह विद्यमान था। सम्मव हैं उस समय 
वह सोनारगाँवर्म राज्य करता हो । 
बख्तियार पिलजीके आक्मणके समय टक्ष्मणस्ेनकों राज्य करते 
हुए २१ वर्ष हो चुके थे । उस समय उसकी अवस्था <9 वर्षकी ची। 
उसके राज्यके मित्र भितर प्रदेशोर्मि उसके पुत्र अधिकारी नियत 
हो चुके थे। 
उसका देहान्त विकमन्सदत १२६२ (६०घ8० १९०५ ) के वाद 
अुआ होगा । जनरल कनिद्ठहामके मतानुस्तार उमकी मृत्यु १९०६ 
ईसवीमें हुई! 
िन्सेन्ट स्मिथ साहचने ल्यमणसेनका समय ११७० से १९०० 
इसबी तद लिखा हे । उसके राज्णके तीसर वर्षका एक ताम्पत मिला 
ह । उम्रमें उमक धीन पुत्र होनेका उल्लेख हैं--माधवसेन, केंशवसेन, 
तारे कक * इताक्ा0क डा8 77 (९2० फप्ण थै 9, 
कह्यह 9 3३९०. (३)-+ 8 झछ, शत जए, ए बहा 
न्श्ष 


सेन-चद । 


विः्वरपसेन । जरमछ आवू्‌ दि बाम्बे एशियाटिक सोसाइटीमें इस 
ताप्रपत्रकों सातवें वर्षका लिखा है। यह गलतीसे छप गया है। क्योंकि 
डेखके फोटोमें अड्डः तीन स्पष्ट प्रतीत होता हे । 

तवकाते नापतिरीके कर्ताने ठनौती-राज्यके विषयर्भ लिखा है-- 

/ यद्द प्रदेश गड्भकके दोनों तरफ फैला हुआ है। पश्चिमी प्रदेश रारू 
६ राद )कहलाता है | इसीमें ऊूखनोती नगर है । पूर्व तरफके प्रदेशको 
-वरिन्द ( परेन्द्र ) कहते हैं। 

आगे चल कर, अलीमदौनके द्वारा बख्तियारके मारे जानेंके बादके 
चृत्तान्तमें, वही ग्रन्थकर्ता लिखता है कि अलीमर्दानने दृवकोट जाकर 
राजकार्य संभाला और लखनौतीके सांरे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 
इससे प्रतीत होता कि मुहम्मद्‌ बख्तिया: खिलजी समग्र सेनराज्यको 
अपने अधिकार-मक्त न कर सका था। 

अबुलफ्‌जलने रलक्ष्मणसेनका केवल सात वर्ष राज्य करना लिखा है, 
धरन्तु यह ठीक नहीं । हि 

डउमापतिधर 

इस कृविकी प्रशेसा जयदेवने अपने गीतगोविन्दर्मं की है--“ बाच: 
पह्ववयत्युमापतिधरः ?--इससे प्रकट होता हे कि या तो यह कवि 
जयं॑देवका समकालीन था या उसके कुछ पहले हो चुका था। गीतगो- 
विन्दुकी टीकासे ज्ञात होता है कि उक्त इलोकमें वर्णित उमापतिधर, 
जयदेव, शरण, गोवधन ओर धोयी लक्ष्मणसेनकी समाके रत्न थे। 

बैष्णवतोषिणीम ( यह मागवतकी मावार्थदीपेदा नामक टीकाकी 
टीका है ) लिखा है---/ श्रीजयदेवसहचेरेण महाराजलक्ष्मणसेनमन्त्रिव- 
रेण उमापतिषरेणे?? अथीत्‌ जयदेवके मित्र और लक्ष्मणसेनके मन्त्र 

उमापतिधरने । इससे इन दोनोंकी समकालीनता प्रकट होती है। ' * 


(१) र.5५०7६9९४ 8०४६६७७5७ सं, 0, 558. (२) 85&₹67४9878 4'80 ४६६७ 
०0४, 2. 078, (३ ) शत्रियपत्रिका, खण्ड १६ सख्या ५, ६, घृ० ८२. 


>श्श७ 


आरतके प्राचीन राजवंश-- 


कान्यमालामें छृपी हुई आयी-सप्तशर्तीके पहले पुष्ठके नोट न5 है में 

शक ख्ोक है-- मर 
गोवघधनशथ झरणो जयदेव उमापति. । 
काव्राजश्व रक्तानि समितौ ल्थमणस्य च ॥ 

इससे मी प्रतीत होता है कि उम्रापति ठक्ष्मणकी समामें विद्यमान था। 
परन्तु लक्ष्मणसेनके दादा विनयसेनने एक शिवमन्दिर बनवाया था। 
उसकी प्रद्मास्तिका कर्ता यही उमापतिबर था। इससे जाना जाता है कि 
यह कंवि विजयसेनके राज्यसे लेकर वह्ालसेनके कुमारपदे तक जीवित रहा 
होगा । त्या, € टक्ष्मणसेन जन्‍्मते ही राज्यसिंहासन पर विठठाया गया 
था,” इस जनश्रुतिकि आधार पर ही इस कविका उसके राज्य-समर्य् मी 
विद्यमान होना लिस दिया गया हो तो आश्चर्य नहीं । 

इस कविका कोई अन्य इस समय नहीं मिठता । केवल इसके रचे हुए- 
कुछ श्लोक वेष्णवतोपेणी और पयावलि आदिमें मिलते हैं 

दारण 2 

इसका नाम भी गीतगोविन्दके पूर्वोदाइत श्छोकमें मिलता है १ कहते हैं, 
यद भी ठद्मणसेनक्री समाका कवि था । सम्मवत. बल्ठाठसेनल्चरिट 
(यड्ाटचरित ) का कर्त्ता शरणद्त्त और यह शरण एक ही होगा। यह 
बहाउसेनके समयमें मी रहा हो तो आश्चर्य नहीं । 

गोवर्धन ॥ 

आचार्य गोवर्धन, नीटाम्बरका पुत्र, टक््मणस्लेनका समकाठीव या। 
इसने ७०० आयी-छन्दोंका आर्योसप्तशाति नामक ग्रत्य बनाया इसने 
उसमें सेनवेशके राजाकी ग्रशसा की है। परन्तु 35का नाम नहीं दिया। 
उ्तीमें इसने अपने पिताछा नाम नीटाम्बर टिस्ता है। 

इस गन्पडी टीकामें छिस्ता हे कि ' सेनकुठतिककमूरति ” से सेतु-काव्य- 
के रचयिता प्रवरसेनका तात्पये हे । परन्तु यह ढक नहीं हे। शक-सँवत्‌ 

श्श्ट 


.... सेन-वेश + 


५७०२ विक्रम-संवत्‌ १८३७ में अनन्त पण्डितने यह टीका बनाई थी। 
उस समय, शायद, वह सेनवंशी राजाओंके इतिहाससे अनभिज्ञ रहा 
होगा। नहीं तो गोवर्धनके आश्रयदाता वह्लालसेनके स्थान पर वह प्रवर-- 
सेनका नाम कमी न लिखता । 
जयदेव । 
यह मीतगोविन्दुका कर्ता था । इसके पिताका नाम मोजदेव और 
माताका वामा ( रामा ) देवी था। इसकी स््नीका नाम पद्मावती था। यह 
चद्भगलके केन्दुबिल्व ( केन्दुडी ) नामक गॉवका रहनेवाला था । वह गाँव 
उस समय वीरमभूमि जिलेमें था। 
इस कविकी कविता बहुत ही मधुर होती थी। स्वयं कविने अपने 
मुँहसे अपनी कविताकी प्रशंसामें छिखा है-- 
आणुत साधु मधुर विवुधा विवुधालयतोपि दुरापम्‌। 
अथीतद्‌ हे पण्डितो ! स्वर्गमें भी दुर्लभ, ऐसी अच्छी और मीठी मेरी 
कविता सुनो। इसका यह कथन वास्तवमें ठीक है। 
इहलासुध । 
यह बत्सगोतके घनझय नामक ब्राह्मणका पुत्र था । बछालसेनके समय 
ऋमसे राजपण्डित, मन्‍्त्री और धर्मोधिकारीके पदों पर यह रहा था। 
इसके बनाये हुए ये ग्रन्थ मिलते हैं।--चराक्मणसर्वस्व, पण्डितसर्वस्व, 
मीमांससर्वस्व, वेष्णवरसर्वस्व, शैवसर्वस्व, दिजानयन आदि; इन सबसे 
आह्णर्सर्वस्व मुख्य हे । इसके दो भाई और ये । उनमेंसे वढ़े भाई 
प्रशुप्तिने पशुपति-पद्धंति नाम्रका आद्धविपयक अन्य बनाया और 
दूसरे भाई ईशानने आद्विकपद्धति नामक पुस्तक लिखी । 
अीधरदास । 
यह लक्ष्मणसेनके भीतिपात्र सामन्‍्त बहुदासका पुत्र था। यह स्वयं 
मी लह््मणसेनका ,माण्डलिक था। ४ शक-छद्‌ ११२७ ( रहपण- 
ञ्श्९ 


मारतके पाचीन राजदंश- 


सेनके संवद्‌ २७) में सदुक्तिकर्णाइत नम्मका अन्य संग्रह किया। 
उम्रमें ४४६ कवियोंकी कविताओंका संग्रह है.। 
६-माघवसेन ( ? )। 

यह ख्द्मणसेनका बड़ा पुत्र था । अचुछफजुलने लिखा हे कि लक्ष्मण- 
भेनके पीछे उसके पुत्र माघवसेनने १० वर -ओऔर उसके वाद क्रेशवसेनने 
२५वर्ष राप्य किया । मिस्टर एटकिन्सनने लिखा है हि अल्मीड़ा (जिठा 
कमाऊँके ) पास एक योगेब्वरका मन्दिर है। उसमें माघवसेनका एक 
लाग्रपत्र रक्ख़ा हुआ हे,' परन्तु वह अब तक छपा नहीं ॥ इससे उसका 
ठीक बृत्तान्त कुछ भी मातम नहीं होता । यादे उक्त ताम्रपत्र वास्तवमें ही 
माघवश्चेनक्रा हो तो उससे अबुलफ़जुलके लेसकी पुष्टि होती है। परन्तु 
अबुलफजुलका लिखा बह्ठालमेन और लक्ष्मणप्तेनका समय ठीक नहीं है। 
इस लिए हम उसीके लिसे माथदसेन ओर केशवसेनके राज्य-समय पर 
मी विश्वास नहीं कर सकते । 

७-केशवसेन (2) । 

यह माधवसेनका छोटा माई था। हरिमिश्र घटकेकी बनाई कारि- 
ऋाओंमें माथवसेेनका नाम नहीं हे । उनमें छिता है कि टहमणसेनके बाद 
उप्तका पुत्र केशवसेन, यवनेके मयछें, गोड-राज्य छोद कर, अन्यत 
चला गया। एडुमिश्नने केंशवक्ता क्रिसी अन्य राजाक़े पास जाऋर रहता 
डिसा है । परन्तु उक्त कारिकार्में उस राजाका माम नहीं दिया गया । 

<-विश्वरूपसेन । 

थह भी भाघत्रसनेन और केशवसेनक्रा भाई था | इसका एक ताप्रपव 

पिला है। उसमे लड्मणसेनके पीछे उसके पुत्र विश्वसूपसेनका राजा 
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सेन-वेश | 


होना लिखा हे ।पर माघवसतेन और केशवसेनके नाम नहीं लिखे । सम्भव 
डै, माघवसेन और केशवसेन, अपने पिताके समयमें ही भिन्न मित्र 
प्रदेशोके शासक नियत कर दिये गये हों | इसीसे अबुलफजुलने उनका 
शाज्य करना लिख दिया हे । और यदि वास्तवमें इन्होंने राज्य किया 
भी होगा तो बहुत ही अल्प समय तक। 

'ूर्वोक्त ताम्रपत्रमें विश्वरूपसेनकी लक्ष्मणस्तेनका उत्तराधिकारी, प्रतापी 
राजा और यवनोंका जीतनेवाला, लिखा है | उसमें उसकी निम्न- 
लिक्षित उपाधियाँ दी हुई है-- 

अंश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, परमेश्वर, परमभद्वारंक, मद्दारा- 
जाधिराज, आरिराज-वृषभाद्नशब्वर और गौडेश्वर 

इससे प्रकट होता है कि यह स्वतन्त्र ओर अतापी राजा था । सम्मव 
है, लक्ष्मणसेनके पीछे उसके बचे हुए राज्यका स्वामी यही हुआ हो । 
तबकाते नाप्तिरीमें लिखा है-- 

# जिस समय सैन्य बस्तियार खिलजी कामरूद ( कामरूप ) और 
तिरहुतकी तरफ गया उस समय उसने मुहम्मद शेरां और उसके माईकों 
फौज देकर लखनोर ( राढ ) और जाजनगर ( उत्तरी उत्कल ) की 
तरफ भेजा । परन्तु उसके जीतेजी लसनौतीका सारा इलाका उसके 
अधीन न हुआ। ” अतएव, सम्भव है, इस चढाईमे मुहम्मद शेरां हार 
गया हो, क्योंकि विश्वरूपसेनके त्ताप्रपन्म उसे यवनोंका विजेता लिखा 
है। शायद्‌ उप्त लेखका तात्यय इसी विजयसे है। यदि यह बात ठीक 
हो तो लक्ष्मणसेनके बाद बड़देशका राजा यही हुआ होगा और 
माधदसेन तथा केशवसेन विज्षमपुरके राजा न होंगे, फ़िन्तु केवक 
मिन्न भिन्न प्रदेशोंके ही शासक रहे होंग । हे 

ययापे अनुठफजुठने विश्वसेमका नाम नहीं लिखा तथापि उसका 
३२४ पर्षसे अधिक राज्य करना पाया जाता है। 

श्श्श्‌ 


“मारतके प्राचीन राजवंदश- 


। उसके दो ताम्रपत्र प्रिढ्ें हैं--पहछां उसके राज्यके तीसरे वर्षका 
दुसराँ चौदहवें वर्षका । 
अबुलफजुटने, इसकी जगह, सदासेनका १८ दर्प राज्य करना लिश्ला है। 
९--दर्नीजमाधव॑ । 


अचुलफ़जलने सदासेनके पीछे नोजाका राजा होना लिस्ता है। घट 
कांकी कारिकाओंमें केशत्रसेनक्रे बाद दनुजमाघत्र ( वनुजमर्दन या 
दुनौजा माघव ) का नाम दिया है। तारीख़ फीरोजशाहीमें इवीका नाम 
दुनुजराय लिखा है। यें तीनों नाम सम्मवतः एक ही पुरुषके हैं । 

ऊपर छिखा जा छुका है क्लि अयुडफजलने इसको नोजा लिखा है 
अतएव या तो अचुलफजलमने ही इसमें गलती की होगी या उसकी रचित 
आईने अकबरीके अनुवाइकने । 

घटकोंकी कारिकाओंसे इसका श्रतापी होना सिद्ध होता है। उनमें 
यह भी डिखा हैं कि लक्ष्मणसेनसे सम्मानित बहुतसे ब्राह्मण इसके पास 
आये थे, जिनका व्रव्यादिसे वहुत रू सन्‍्मान इसने क्रिया था। 

इसने कायस्थोंकी कुछीनता बनी रखनेके हिए, घटक आदिक 
नियुक्त करके, उत्तम प्रयन्‍्ध किया था विकमपुरको छोडकर चन्त्रद्वीप 
( बाकला ) में इसने अपनी राजधानी कायम की । इसके विक्रमपुर 
छोडनेका कारण थवनोंका भय ही मालछम होता है । 

ठखनौतीका हाक्रिम मुर्गासुद्दीन तुमरठ, दिख म्वरसे दयायत काके, 
वहाँक़ा सतस्त्र स्वामी वन बेठा | तर देहलीके बादशाह वलवनने उस 
पर चढाई की | उसकी सदर पाते ही तुगरठ छखनोती छोड कर माग 
गया। बादुशाहने उसका पीछा किया । उस समय रास्तमें ( सुनारगतिर्म ) 
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सेन-वेदा | 


दनुजराय बादशाहसे जा मिला | वहाँ पर इन दोनोमिं यह सान्धि हुई कि 
दूमुजराय तुगरलकोी जठ्मागसे न मागने दें । 

यह घटना १९८० ईसवी ( विक्मी सवत्‌ १३३७ ) के करीब हुई 
थी | इसलिए उस समय तक दुनुजरायक्रा जीवित होना ओर स्वतन्त्र 
आजा होना" पाया जाता है। 

डाक्टर वाइजका अनुमान है कि यह बल्लालसेनका पोन्र था। परतु 
उसका लक्ष्मणसेनका पौच्र होना अधिक सम्भव है। यह विश्वरूपसेनका 
धुत भी हो सकता है। परन्तु अब तक इस विषयका कोई निश्चित्त 
अमाण नहीं मिला | 

जनरल कनिद्भहामका अनुमान है कि यह भूइहार ब्राह्मण था। परन्तु 
श्टकींकी कारिकाओंभें ओर अबुलूफजलकी आईने अकबरीमें इसको 
सेनवशी लिखा है। 


अन्य शजा ॥ 

धटकोंकी कारिकाअंसे पाया जाता है कि दनुजरायके पीछे रामवद्- 
भराय, कृष्णणछमराय, हरिव्ठभराय और जयदेवराय चन्द्रद्वीपके राजा 
हुए। जयदेवके कोई पुत्र न था। इसलिए उसका राज्य उसकी कन्याके 
पुन ( दोहिन ) को मिला । 

समाप्ति । 

इस सप्य बड्भालमें मुसलमानोंक्ा राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा 
नया | इस लिए विकमपुरकी सेनवशी शाखावाढा चन्द्रद्वीकका राज्य 
जयदेवरायके साथ ही अस्त हो गया । 
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ड्श्रे 


नमारतके धाचीन राजबंश- 


£ उसके दो ताम्रपत्र मिले हैं--पहलां उत्तके राज्यके तीफरेवर्षका 
दूसरा चौदहरें वर्षका । 
अउुलुफजुलने, इसकी जगह, सदासेनका १८ वर्ष गज्य करना लिखा है 
९-दूनौजमाधव ॥ 


अवल्फजलने सदासेनके पीछे नोजाका राजा होना लिखा हैं। पढ़े: 
छोक़ी कारिकाओमे केशवसेनके बाद दनुजमाधत्र ( दुनुममईन था 
दनौजा माघद ) का नाम दिया है। तारीख फौरोजशाहीमे इगीका नाम 

दूनुज्राय लिखा है। ये तीना नाम सम्मवत' एक ही पुरुषके हैँ । 

ऊपर छिखा जा छुछा है क्रि अुद़फजठने इसको नोजा ठिस्ा है। 
अत्एव या तो अबुढ़फजलने ही इसमें गलती की होंगी या उसकी रचित 
आईने अकवरीके अनुवादकले । 

अटकोंडी कारिकाओंसे इसका ग्रतापी होना सिद्ध होता है। उनमें 
यह भी लिगा है कि लक्ष्मणरेनसे सम्मानित बहुतसे ब्राह्मण इसके पास 
आये थे, जिनका द्वव्यादिसे चहत कुछ सन्मान इसने क्रियां था | 

इसने कायस्थोंद्री कुलीनता बनी रखनेके लिए, धटक आदिक 
नियुक्त करके, उत्तम प्रवन्ध द्विया था। विक्मपुरकों छोडकर चन्द्रद्वीय 
(चाकला ) में इसने अपनी राजधानी कायम की ॥इत्तके दिक्रमपुर 
झोडनेका कारण यवनोंका मय ही माल्म होता है। 

छखनौतीका हाऊिम मुर्गाछुद्दीन हुगरठ, दिल्लीश्वरसे बगावत करके, 
बहाकऊा स्वतन्त्र स्वामा चन चेडा 4 तच देहड्ाक बादशाह घलवनने नने ड्स 
पर चढ़ाई की। उसकी खदर पादे ही तुगरल टसनाती छोड कर भाग 
गया । वादशाहने उसका पीछा किया। उस समय रास्तमें ( सुनारगोवि् ) 
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स्स्स 


+ 'सेन-वेश॥ 


दुतुज॒राय बादशादिसे जा प्रिला | वहाँ पर इन दोनेमें यह सान्धि हुई कि 
दमुजराय तुगरलकी जलमागसे न मागने दें । शा 
यह घटना १२८० ईसवी ( विक्रमी संवद्‌ १३३७ ) के करीब हुई 
थी । इसलिए उस समय तक वनुजरायका जीवित होना और स्वतन्त्र 
आजा होना' पाया जाता है। 
डाक्टर वाइजक़ा अनुमान है कि यह बहालसेनका पौत्र थो। परंतु 
डसका लक्ष्मणसेनका पौन्न होना अधिक सम्भय है। यह विश्वरूपसेनका 
शुत्र भी हो सकता है। परन्तु अब तक इस विपयका कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं मिला । 
जनरल कनिद्गहामका अनुमान है कि यह भूइहार बाह्मण था। परन्तु 
'घटकोंकी करारिकाओंमें और अबुलुफजुलुकी आइईने अकबरीमें इसको 
सेनवंशी लिखा हे। 
अन्य राजा । 
घटकोंकी कारिकाओंसे पाया जाता है कि दुनुजरायके पीछे रामबह- 
भराय, कृष्णयछमराय, हरिवह़भराय और जयदेवराय चन्दद्वीपके राजा 
हुए। जयदेवके कोई पुत्र न था। इसलिए उसका राज्य उसकी कन्या 
पुत्र ( दोहिय ) को मिला । है हे 
समाप्ति । 
इस समय बड्भालमें मुसलमानोंका राज्य 
धया । इस लिए विकमपुरकी सेनवंशी 
जयदेषरायक्रे साथ ही अस्त हो गया । 


के 


- (3 छ माप ाफछछ, परम. सा पप्पजप.ततत_ ३ ) 22005 पर[$६075, एठ. प्रा, 
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ड्श्३ 


उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा 
शाज्षावाद्य चन्धद्वीपका राज्य 





मारतके भाचीन राजवंश- 


सेन-वंशी राजाओंकी वंशावली । 








है| ते [सिलमन शातसभव चिकनी समकालीन 
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रामदछमराय दिक्रमी सतत १३३७ | देइलीका बद- 


झाद बलबन , 








चोहान-चुंश ! 


चौहान-बंश । 





उत्पात्ति । 


ययपि आजकल चोहानवंशी क्षत्रिय अपनेकों अग्रिवेशी मानते हैं 
और अपनी उत्पत्ति परमारोंकी ही तरह वशिष्ठके अगिकुंडसे बतढाते हैं, 
तथापि बि० से० १०३० से १६०० (६० स० ९७३ से १५४३ ) 
तकके इनके शिलालेखोंमें कहीं भी इसका उछेख नहीं हैं । 

प्रसिद्द इतिहासलेसक जेम्स टोड साहबको हॉसीके किलेसे बिं७ 
सं० १२२५ (६० स० ११६७ ) का एक शिलालेख मिला था | यह 
चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीयके समयका था । इस लेसमें इनको चन्द्र- 
वंशी लिखा था।. ., 

आमूपभत परके अचटढेश्वर महदेवके मान्द्रिमें वि० सै० १३७७ 
(६० स० १३२० ) का एक शिलालेख रूगा हे। यह देवड़ा (चौहान ) 
राव हुभाके समयऊ्रा है। इसमें लिखा है।-- 

८ सूर्य और चन्दृबंशके अस्त हो जाने पर, जब संसारमें उत्पात 
कायम हुआ, तव वरसक्रपिने ध्यान किया । उस समय बत्सकऋाषपके' 
ध्यान, ओर घन्द्रमाके योगसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ... ।2 

उपर्युक्त छेससे भी इनका चन्द्रयंशी होना ही फिद्ध होता है| 

करने टोढ साहबने भी अपने राजस्थान चोहानोंडो चन्द्रबंशी, 
बत्सगोत्री और सामवेदकों माननेवाले लिसा है । 

वीकलदेव चतुर्यक्रे समयका एक लेख अजमेरके अजायबवरम रखा 
हुआ है । इसमें चोहानोंकों सूर्ययंजश्ञी लिया हे । 

ग्वालियरके तेंपरवर्शी राजा बीरमके छुपायात्न नयचख्वमूरिने 

(१) 0#700/०303 977.0 3 &95म +79 25 ०॥ 0ला5. हन्‍ 

है श्श्चु 





मारतके प्राचीन राजवंश- 


६ हम्मीर महाक्राब्य ? नामक काव्य बनाया था। यह नयचन्द्र जनसाधु था 
ओर इसने उक्त काव्यकी स्वना वि० सं० १४६० ( ई०स० १४०३ ) 
के करीय की थी। उसमें छिखा हैः--- 
£ पुप्फर क्षेत्रमें यज्ञ प्रारम्म करते समय राक्षसों द्वारा होनेवाले 
विश्ञोंद्मी आशछ्टसे ब्रह्मने सूयका ध्यान किया! इस पर यज्ञके रक्षार्थ 
सूर्यमण्डठसे उत्तर कर एक वीर आपहूँचा । जब उपर्थुक्त यज्ञ निर्विेतत 
समाप्त ही गया, तब बह्लाकी झपासे वह वीर चाहमान नामसे प्रतिद्ध 
होकर राज्य करने लगा | ? | 
पृथ्वीगज-विजय नामक काव्यमें भी इनको सूर्यवंशी ही लिसा है । 
मेवाढराज्यमें वीजोल्या नामक गॉवके पासकी एक चट्टान पर वि० 
सं० १२२६ (६० स० ११७० ) का एक छेख सदा हुआ है । यह 
अचौहान सोमेश्वरके समयका है । इसमें इनकों घत्सगोंत्री ल्खि है । 
मारबाड्राज्यम जसवन्तपुरा गॉदसे १० मील उत्तरी तरफ एक 
पहाद़ीके दछावमें “ सूंघा माता ? नामक देवीछा मान्देर हे। उसमेंके दि० 
से० १३१९ (६० स० १५६३ ) के चोहान चाबिगदेवके लेसमें मी 
चोहानोंकी वन्समोत्री लिखा है ।-उसमेंका वह श्लोक यहाँ उद्धुत किया 
जाता हैः-- 
श्रीमद्वत्समहर्पिदपनयनोद्धृताउप्र॒प्रमा 
पूर्वो्दीधरमो छिमुस्याशेखरालकारतिग्मदुति ॥ 
पृथ्वी ब्रातुत्रपास्तरेत्यतिमिर श्रीचाइमान पुरा 
बीर:क्षीरसमुद्रस्तोद्रयशेराशिप्रकाशोमवत्‌ ४ ॥ 
उपयुक्त लेखोंसे स्पष्ट प्रकट होता है कि उस समय,तक ये अपनेको 
अग्निवजी या वाशिष्टगोनी नहीं मानते थे । 
पहले पहल इनके अशिवंश्ी होनेका उल्लेख “ एथ्वीराजरास ? नामक 
माषाके कान्योँं मिलता है। यह काव्य बि० स० १६०० ( ई० स० 
न्ज्दृ 


ज्ौहान-बंदा । 


२५४३ ) के करीब लिखा गया था । परन्तु इसमें ऐतिहासिक सत्य 
बहुत ही थोडा है । ६ 


अजमेरका चोहानराजा अर्गोराज बडा प्रतापी था । उसीके नामके 
अपनेश “अनल ? के आधारपर उसके वंशज अनलोत कहलाने लगे होंगे 
ओर इसीसे पृथ्वीराजरासा नामक काब्यके कर्ताने उन्हें आभवंशी समझ 
लिया होगा । तथा जिस प्रकार अपनेकों अग्रिवंशी माननेवाले परमार 
वाशष्टगोत्री समझे जाते हैं उसी प्रकार इनको भी अभिवेशी मानकर 
वशिष्ठगोत्री छिख दिया होगा । 


राज्य । 


चीहानोंका राज्य पहले पहल अहिच्ऊपपुरमें था। उस समय यह देश 
उत्तरी पाँचाल देशकी राजधानी समझा जाता था ! बरेलीसे २० भील 
पश्चिमकी तरफ रामनगरके पास अबतक इसके भग्मावशेष विद्यमान है । 


वि० सें० ६६७ (६० स० ६४० ) के करीब प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हएन्संग इस नगरमें रहा था" उसने लिखा है --- है 

* अहिच्छपपुरका राज्य करीब ३००० लीके पेरेंमें है! । इस नगरमे 
चोद्धोंके १० सघाराम हैं। इनमें १००० मिश्नु रहते है । यहाँ पर विध- 
पमयों ( ब्राह्मणों ) के भी ९ मन्दिर हैं | इनमें मी ३०० पुजारी रहते ह। 
अहोके निवासी सत्यप्रिय ओर अच्छे स्वभावके है।इस नगरके बाहर 
एक ताछाव है। इसका माम नागसर है ।? 


उपर्यक्त अहिच्छपपुरसे ही ये छोग शाकम्मरी ( सांगर-मारबाड़ ) में, 
आये ओर इस नगरको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया । इसीसे इनझी 
डपाधि शाकम्मरीक्षर हो गई | यहाँ पर इनके अधीनका सब उप कं जप पक पक. इनके अधीनका सब देश उस उस 
पर 


श्श्छ 


मारतके प्राचीन राजबंग- 
समय सपादछक्षक नामसे अग्रिद्ध था। इसीक़ा अपप्र * सवाठक 7 
अवतक अजमेर, नागेर ओर सांमरके लिये यहाँ पर प्रचलित है । 

सपादलक्ष झच्दका अर्थ सवाठाख़ है । ऊतः सम्मद है कि उत्त समय: 
इनके अधीन इतने ग्राम हों । हि 

इसके बाद इन्होंने अजमेर वसाकर वहाँपर ऊपनी राजधानी कायम 
की । त्या इन्हींकी एक झास्ानें नाठोड ( मारवाहुम्म ) पर अपना 
ऊविकार जमाया । इसी झ्ा्ताके वंच्चन अवतक वूँदी, कोंटा आर 
पिरोही सज्यके अधिपति हैं । 

१-चाहमान ॥ 

इस वंशका सबसे पहला नाम यही मिलता हैं । 

इसके विपयमें जो कुछ लिखा मिछता है बह हम पहले ही इनकी 
उत्पच्कि छेखमें टिख्ल चुके हैं। 

२र-वाहदेव । 

यह चाहमानका वंशज था । 

अहिच्छत्रपुर्से आकर इसने शाकंमरी ( सांमर-मारवाड़ राज्यमें ) 
की झीलपर आधेकार कर लिया था । इसीसे इसके वंशज झाकम्मरी- 
श्वर कहलाये ॥ 

प्रदन्दकोंझके अन्तकी वंश्ञावटीमं इसका रूमय संबत्‌ ६०८ दिला 
है । अठः यदि उक्त संवनकों झक संदतु मान दिया जाय तो उसमें 

इ५ जोद देनेसे वि० सं० ७४३ में इसका विद्यमान होना सिव्दध 
होता है । 
हु इ३-सामन्तदेव.। 
यह वापुदिवद्मा पत्र ओर उच्तराधिक्रारी था । 
६ $ ) प्वएाज-विजय, खर्ग ३३ 

श्श्ट 





चौहान-चंश १ 


४-जयराज़ ( जयपाल )। 


यह सामन्तंदेवका, पुत्र था और उसके बाद राज्यका स्वामी हुआ। अण- 
हिलवाड़ा ( पाटण ) के पुस्तक-मंडारसे मिली हुई “ चतुर्विशति-प्रवन्ध ? 
नामक हस्तलिल्लित पुस्तकमें इसका नाम अजयराज ठिसा है । 
इसकी उपाधि “ चक्री ? थी | यह शायद बृद्धावस्थामें वानप्रस्थ हो 
गया था और इसने अपना आशक्षम अजमेरके पासके पर्वतकी तराईमें 
जनाया था । यह स्थान अबतक इसीके नामसे प्रसिद्ध है+ प्रतिवर्ष 
माद्रपद्‌ शुक्ला & के दिन इस स्थानपर मेला छगता हे ओर उस दिन 
अज॑मेर-नगरवासी अपने नगरके प्रथम ही प्रथम वसानिवाले इस अजय- 
याल बाबाक़ी पूजा करते हैं । 
यह विक्रम संवत्‌की छठी झाताब्दीके अन्तमें या सातवीं शताब्दीके 
आसप्म्मम वियमान था । 
४५-विग्यहराज ( प्रथम )। 
यह जयराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था । 
<६-चन्द्रराज ( प्रथम )॥ 
यह विग्रहराजका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ । 
७-गोपेन्द्रराज | 
यह चन्द्रएजका माई ओर उत्तरायिकरी था ५ पूर्वोल्ठेखित चतु- 
विशति-प्रवन्धमें इसका नाम गोविन्द्राज लिसा है । 
इस वंशका सबसे प्रथम राजा यही था; जिसमे मुसलमानोंसे युद्ध 
कर सुलतान बेग वारसी पकड़ लिया था । परन्तु इतिहासमें इस 
जामका कोई सुठतान नहीं मिठ्ता है | अतः सम्म है. कि यह कोई 
सैनापति होगा । क्योंकि इसके पूर्व ही मुसंलमानोनि सिन्‍्धके कुछ भाग 
श्र्५ 


मारतके भाचीन राजपश- 


पर अधिक्वार कर लिया था ओर उघरसे राजपूताने पर मी मुसलमानोंके 
जाज्मण आरम्म हो गये ये । 
<-दुर्लेमराज | 

उह मोपेन्द्राजका उत्तराधिकारी था । इसको 'दूलायय ? मी 
कहते थे । 

परथ्चीगन-विजयमें लिखा है क्र यह गोडोंसे लडा था । 

रत समय पहले पहल अजमेर पर मुसठमानोंका आकज्षमण हुआ था 
आर उसी युद्धम॑ यह ऊपने ७ वर्षक पुत्रसहित मारा गयाया ! 
रूम्मबत यह आक्रमण वि० स० ७८१ जोर छ८३ (६० स० ७र४ 
जोर ७२८ ) के बीच सिंबके सेनानायक अड्डल रहमानके पुत्र जुर्ने- 
दुकक समय हुआ होगा । 

९-मग्रुबक ( प्रथम )॥ 

यह दुर्लभराजक पीछे रदीपर वेठा । यद्रपि  पृथ्वीराज-ब्िज्ञय ? 
में इसका नाम नहीं लिखा है, तथाएें वीतोक्‍्यासे और हर्षनायके 
मन्दिस्से मिले हुए ठेसोंमें इसझा नाम विय्रमान है ॥ 

इसने अपनी बीस्ताके कारण नागावछोक नामक राजाही सम्र्मे 
€ द्वीर ? की पदवी प्रात की थी । यह नागातलोक बि० स॒० ८६8० 
३० स० ७५६ ) के निकट विद्यमान था । क्योंकि वि? स० ८१२ का 
चौहान मर्तृडद्ध द्वितीयका एक ताजपन मिला है । यह मंद मर 
कच्छ ( मडोच-मुजरान ) का स्वामी था । इसके उक्त तापम्रयतर्म 
इसको नागावलोकका सामन्‍्त डिखा है । इससे सिद्ध होता है हि 
गबक भी विं० स॒० ८१३ ( $० स० ७५६८ ) के करीब वियमान था ! 

२०-चन्द्राज ( द्वितीय ) । 
यह गूबझूका एप छोर उच्रादिस्री था । 
मदर [.] 


, चीोहान-चंश ९ 


११-गूवक (द्वितीय )। 


४ 


यह चन्द्राज द्वितीयका पुत्र था और उसके पीछे गद्दीपर बेठा । 
१२-चन्दूनराज । ४ 
यह गृवक द्वितीयका पुत्र था ओर उसके पौछे उसके राज्यका 
स्वामी हुआ । 
पूर्वोक्त हर्षनाथके लेखले पता चलता है कि इसने * तँवराबती ? 
( देहकीके पास ) पर हमला कर वहाँके तुँवरवंशी राजा रुद्रेणकी 
मार डाछा । 
१३-वाक्पतिराज ६ 
यह चन्दुनराजका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । 
इसको बष्पराज भी कहते थे । इसने विन्ध्याचलतक अपने राज्यका 
विस्तार कर लिया था । 
हर्षनाथके लेखसे पता चलता है कि तन्त्रपालने इसपर हमला 
किया था । परन्तु ड्से हाएकर भागना पद्धा। अद्यवि उक्त त्तन्‍्त्रपासका 
पता नहीं छगता हे, तथापि सम्भवतः यह कोई तँवर-बंशी होगा । 
वाक्पतिराजने पुष्करमें शायद्‌ एक मन्दिर बनवाया था। 
इसके तीन पुत्र थे-सिंहराज, छक््मणगाज ओर चत्सराज । इनमेंसे 
सिंहराज तो इसका उत्तराधिकारी हुआ और लक्ष्मणग़्जने नाडोढ 
( मारवाड़ )मं अपना अलेंग ही राज्य स्थापित किया । 
१४-सिंहराज । 
यह वाक्पतिराजका बडा पुत्र ओर उत्तराधिकारी था | 
यह राजा बढ़ा वीर ओर दानी था। लवण नामक राजाकी सहायतासे 
तैंवरोने इसपर हमला किया । परन्तु उन्हें हारकर भागना पड़ा । इसी 
राजाने वि० से० १०१३ (६० स० ९५६ ) में हपनाथरा मन्दिर 
श्शेशृ 


मारतके प्राचीन राजवंश- 
चनवाकर उसपर झुवर्णका कलश चद्वाया और उसके निर्वाहार्थ ४ 
जाँब दान दिये । इसकी वीरताके विषय हम्मीर-महाकाब्यमें लिसा हे 
पक, इसकी युद्धयातके समय कर्णाट, लाट (माही और नर्मदाक्े 
चीचका बदेश ), चोल (मद्रास ), गुजरात जोर अड्ढ (पश्चिमो वंगारु ) 
के राजा तक घबरा जाते थे। इसने अनेह वार मुसलमानोंसे युद्ध किया 
था। एक वार इसने हातिम नामक मुसलमान सेनापतिकों मारकर उमके 
हाथी छीन लिये थे' ॥ 

प्रवन्वकोनझकी वंजश्ञावलीसे पता चढता हे कि इसने अजमेरसे 
रथ मील दूर जेठाणऊ स्थानपर मुसलमान सेनापति हाजीउद्दीनको 
ड्राया था 

इसने मासिरुद्नीनकों हुराकर उसके १२०० घोड़े छीन छियेयथे। 
यह नासिस्ट्वीन सम्मग्रतः सुबकृतमीनकी उपाधि थी । वि० सें० १०२० 
६३० स० ९६३ ) के पूर्वतक इसने कई वार मारत पर चद्ाइयाँ की थीं। 

इसके तीन पुत्र थे-विग्रहराज, दुर्लमराज, और गोविन्द्राज । 

१५-विग्र॒हराज ९ द्वितीय )। 

यह छिंहराजका बडा पुत्र और उत्तराधिकारी था । इसने अपने 
पविताके राज्यको दृढ़ कर उसको वृद्धि की । * 

फोर्स स्राहदक्तत रासमाठासे प्रकट होता है कि हसने गुजरात 
६ अणहिलपाटण ) के राजा मूलराज पर चढ़ाई कर उसे कंयकोंट 
६ कच्छ ) के क्रिलेकी तरफ मया दिया ओर जन्‍्तमें उससे अपनी अघी- 
नता स्वीकार करवाई ॥ यद्यापि मुजरातक्े राजाकी हल्त होनेक्े कारण 
गुजरासके कवि इस पिषयमें मोन हैं, तथापि मेझ्ठुड्डरॉदित प्रवन्ध- 
उड्विन्तामाणेमें इसका विस्तृत विवरण मिटता है । 

( १ ) इम्मीर-मद्ारास्य, सा १7 

३० 





चौहान-बंश ॥ 


हम्मीर-महाकाव्यमें लिखा है कि, विग्रहराजने चढ़ाई कर मूलशाजकों 
मार डाला । परन्तु यह वात सत्य प्रतीत नहीं होती । 
पृथ्वीराजरासेमें जो वीसलदेवकी मुजरातंके चालुकरायपरकी चढ़ाईका 
वर्णन है वह भी इसी विम्रहराजकी इस चढ़ाईसे ही तात्पर्य रखती है । 
इसके समयका वि० सं० १०३० (६० स० ९७३ ) का एक 
शिलालेस़ हर्षनाथके मन्द्रिसे मिठा हे । इसका वर्णन हम ऊपर कई 
जगह कर चुके हैं। इससे भी भकट होता है (के यह बढ़ा शतापी 
राजा था । 
१६-दुलेमराज (द्वितीय) | 
यह सिहराजका पुत्र और अपने बडे भाई विम्रहराज दितीयका 
उत्तराधिकारी था । 
४ १७-गोविन्द्राज । 
यह शायद सिंहराजका पुत्र और इदुर्लभराजका छोटा भाई था ओर 
उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ । इसको गंदुराज मी कहते थे । 
१८-वाक्पत्तिराज ( द्वितीय ) | 
यह गोविन्द्राजका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । 
१९-वीयेराम १ 
यह चाक्पतिएजका पुत्र था ओर उसके पीछे गद्दीपर बेठा । इसने 
मालवेके प्रसिद्ध परमार राजा भोज पर चढाई की थी। परंतु उसमें 
चयह मारा गयी। 
शायद इसीके समय सुलतान महमूद गजनीने गढ बीटली (अजमेर ) 
पर हमला किया था ओर जसमी होकर यहाँसे उसे ई० स० १०२४ में 
अनहिलवाड़ेकी लौटना पड़ा था । 
(१) पृध्वाएज-विजय, सभे '५ 
श्३३ 





आरतके घाचीन राजवंदा- 


२०-चामुण्डराज | 

यह वीर्यरामका छोटामाई और उत्तराधिकारी था। ययद्यापि पुथ्वीराज- 
विजयमें इसके राजा होनेका उल्लेख नहीं है, तथापि बीजोल्याके लेख, 
हम्मीरमहाक्ाब्य और अबन्धकोशकी वशावलीसे इसका राजा होना 
फेद्ध है। + 

पृथ्वीराज-विजयसे यह भी [वोदेत होता है कि नरवरमें इसने एक 
विष्णुमान्दिर बनवाया था। 

इसने हाजिमुद्दीनकों बन्दी बनाया। 


२१९-दुर्लभराज (तृतीय )॥ 

यह चामुण्डराजका उत्तराधिकारी था। इसको दूसलू मी कहते ये । 
यद्यपि बीजोल्याके लेखमें चामुण्टराजके उत्तराधिकारीका नाम सिंहट 
लिखा है, तथापि अन्य वश्ञावलियॉमें उक्त नामके न मिलनेके कारण 
सम्मव है कि यह सिंहमट शब्दका अपभ्रश हो और पिशेषणकी तरह 
काममें लाया गया हो । 

पृथ्वीराज विजयमें लिखा है कि इसने मालवेके राजा उद्यादित्य- 
की सहायतामें घडसबार सेना छेकर गुजरात पर चढाई की और वहोंके 
सोलकी राजा कर्णकों मार ढाला। 

यह दुर्कम मेबाडके रावल वैरिश्चिघसे ल्डते समय माय गया था। 

हम्मीर-महाकाव्यमें दुलूमके उत्तराविकारीका नाम दूसल लिखा हे 
परतु यह ठीक नहीं है, क्‍यों कि यह तो इसीका दूसरा नाम था और 
वास्तवमें देखा जाय तो यह इसीके नामका प्राऊत रूपान्तर मात्र है। 
इसी काय्यमें दूसठका गुजरातके राजा कर्णको मारना लिखा है। परन्तु 
गुजरातके लेसकॉने इस विषयमें कुछ नहीं लिखा है! फेवल टेमचन्द्रने 
अपने व्या्रयकाब्यमें इतना लिखा है कि, कर्णने विष्णुके ध्यानमें छीन 

श्३छ 


चौहान-चंश 


होकर यह शरीर छोड़ दिया। उपर्युक्त कर्णका राज्यकाल वि० सं० 
११२० से ११५० (६० स० १०६३ से १०९३ ) तक था। अतः 
बुरूम राज्यका मी उक्त समयके मध्य विद्यमान होना सिद्ध होता है। 

प्रथन्धको शके अन्तकी वंशावलीमें लिखा है कि दूसल ( दुलेभगाज ) * 
गुजरातके राजा कर्णको पकड़ कर अजमेरमें छे आया। परन्तु यह बात 
सत्य प्रतीत नहीं होती। 

२२-चीसलदेव (तृतीय )। 

यह बुरुृसराजका छोटा भाई और उत्तराधिकारी था। इसका दूसरा 
नाम विग्रहराज ( तृतीय ) भी था। 

वीसल-देवरासा नामक भाषाके काव्यमें इसकी रानी राजदेवीको माल- 
बैंके परमार राजा, मोजकी पुत्री लिखा है ओर साथ ही उसमें इन दोनोंका 
चहुतसा कपोलकाल्पित वृत्तान्त मी दिया है। अतः यह पुस्तक ऐतिहा- 
सिकोंके विशेष फामकी नहीं हे ।हम पहले ही लिख चुके है कि राजा 
भोज वीयरामका समकालीन था। इसलिए वीसरुदेवके समय माल्वेपर 
उद्यादित्यके उत्तराधिकारी रुइ्मदेव या उसके छोटेमाई नरवर्मदेवका 
राज्य होगा । 

फरिश्ताने लिखा है कि वीलदेव ( वीसलदेव ) ने हिन्दुराजाओंको 
अपनी तरफ मिछाकर मोदुद॒के सुवेदारोंको हॉसी, थानेश्वर और नगर- 
कोटसे भगा दिया था । इस युद्धमें गुजरातके राजाने इसका साथ नहीं 
दिया, इसलिए इसने गुजरात पर चढ़ाई कर वहोॉके राजाकों हराया और 
अपनी इस विजयकी यादगारमें वीसढुपुर नामक नगर बसाया। यह 
नगर अब तक विद्यमान है। 

प्रबन्धकोशके अन्तमें दी हुई वंशावर्लीमें लिसा कि बवीसलदेवने एक 
पतिव्रता श्राह्मणीका सतीत्व नष्ट किया या। इसीके शापसे यह कुछसे 
पीड़ित होकर सृत्युको प्राप्त हुआ । 

श्रेष 


मारतके घाचीन_ राजवश- 


पृथ्वीगाजरासेमं वीउछदेव द्वाग गौरी नामक एक वैश्य-कन्याका 
'सतीत्व न्ठ करना और उसके शापसे इसका हुढा राक्षस हीना लिखा है । 

ययांपे इस बशमें वीसल्देव नामके चार राजा हुए हैं, तथापि 
पृथ्वीराजरासाके कर्ताने उन सबको एक ही सयाऊकर इन चार्रोका 
वृत्तान्त एक ही स्थानपर लिख दिया है । इससे बडी गडबड़ हो गई है । 

इसके समयका एक लेख मिला हे ! यह राजपूताना-म्यूजियम, 
( अजायबघर ) अजमेरमें रवखा है। इसमें इनको सूर्यवशी लिखा है । 

२३-प्थ्ची राज (प्रथम ) । 

यह वीसलदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था | 

प्रसिद्ध जैनसाधु अमयद्रेव ( मछूघारी ) के उपदेशसे रणस्तम्मपुर 
( रणथमोर ) में इसने एक जेन मान्दिर पर सुवर्णया कलश चढ़- 
वाया थो । 

इसकी रानीका नाम रासच्चुदेवे था| 

२४-अजयदेव ॥ 

यह पृथ्वीराजका चुन और उत्तराधिकारी था । इसका डूसरा नाम 
अजयराज था । 

पृथ्वीराज-विजयमें लिखा हे कि वर्तमान ( अजयमेरु )_ अजमेर 
इसीने बसाया था । इसने चाचिक, सिन्घुल और यप्ोराजकों सुद्धमे 
इराकर मारा और मालवेके राजाके सेनापाति सल्हणकों युद्धर्म पकड़ 
लिया तथा उसे उऊँटपर वॉघकर अजमेरमें ले आया ओर वबहाँपर 
केंद कर रक्छा | इसने मुसठमानोंद्ो मी अच्छी तरहसे हराया था । 

अजमेर नगरके बताये जानेके विषय भिन्न मित्र पुस्तकोंमें मिन्न 
मिन्न मत मिलते हैं -- 
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चौहान-चंश । 


ऋुछ विद्वान इसे महामारतके पूर्वका बसा हुआ मानते हैं'। 

कुनिगहाम साहबका अनुमान हे कि यह मानिकरायके पूर्वज अजय- 
राजका बसाया हुआ हे ( उनके मतानुसार मानिकराय वि० सं० ८७ 
से ८८२ ( ६० स० ८१९-८६५ ) के मध्य वियमान था । 

जेम्स टोड साहवने अपने राजस्थान नाम्रक इतिहासमें छिसा है 
कि-“ अजमेर नगर अजयपालने बसाया था। यह अजयपाल चौहान- 
राजा बीसलदेषके बेटे पुष्करकी बकरियों चराया करता या ।?” उसीमें 
उन्हेंने बीसलदेवका समय बि० से १०७८ से ११४२ माना है । 


चौहानोंके कुछ भारोंका कहना है क्लि अजमेरका किला और आना- 
सागर तालाब दोनों ही वीसलदेवके पुर आनाजीने बनवाये ये । 

राजपूताना गजटियरसे प्रकट होता है कि पहले पहल यह नगर 
ईं० स० १४५ में चौहान अनहलके पुत्र अजने बसाया था। 

जर्मन विद्वान लासन साहबका मत है कि अजमेरका असली नाम 
अजामीढ होगा और ६० स० १५० के निकठके टालोमी नामक लेख 
कने जो अपनी पुस्तकें “गगास्मिर? नाम लिखा हे वह सम्मवतः अज- 
मेरका ही बोधुक होगा । 

हम्मीर-महाकाब्यसे वोदित होता हे कि यह नगर इस वंशके चौथे 
राजा जयपाल ( अजयपाल ) ने बसाया था। झुक सेन्य-चककी 
जीत लेनेके कारण इसकी उपाधि चक्री थी। 

प्रबन्ध-कोशके अन्तकी वंशावर्ल्रमें मी उक्त अजयपालको ही अज- 
मेरके किलेका बनवानेवाला लिखा है । 

(१००४० , * 8 हे, ४०१. 7, 7 853, (२) >्थाएझ 5 तह (२)००, 4 85 एछ 
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मभारतके पाचीन राजवंश- 


तारीख फरिश्तासे हिजरी सब्‌ ६३ (ई० स० ६८ट३-वि० स० 
"७४० ) ३७७ (६० स० ९८७-वि० स० १०४५ ) और ३९९ 
(३० स० १००९-वि० स० १०६६ ) में अजमेरका वियमान होना 
पफिद्ध होता है । उसमें यह भी लिखा है कि हि० स० ४१५ के रमजान 
(६० स० १०२४ के दिसंचर ) महनिममें महमूद गोरी मुझ्तान पहुँचा 
ओर बहँसे सोमनाथ जाते हुए उसने मार्गमे अजमेरकोीं फतह क्रिया । 


बहुतसे विद्वान हम्मीर महाकाव्य, प्रवन्धनोश और तारीस फर्हिता 
आदिके वि० सं० १४५० के बादर्म लिखे हुए होनेसे उन पर विश्वास 
नहीं करते । उनका कहना है कि एक तो १२ वीं शताब्दिक्ने पूर्वका 
एक भी लेश्न या शिल्पकलाका काम यहाँ पर नहीं मिलता है, दूसरे 
फरिश्ताके पहलेके किसी मी मुप्ठमान-लेसकने इसका नाम्त नहीं दिया 
है और तीसरा वि० सं० १९४७ (ई० स० ११९० ) के करीब बने 
हुए पृथ्वीराज-विंजय नामक काव्यमे पृथ्वीराजके पुत्र अजयदेवकों 
अजमेरका बनानेवाला लिखा है । 

अममेरके आधपाससे इसके चोँदी ओर तॉबेके सिक्के मिलते हैं॥ इन 
पर सीधी तरफ लक्ष्मीकी मूर्ति बनी होती है ॥ परन्तु इसका आकार बहुत 
मद्दा शेता है? ओर उल्टी तरफ “श्रीअजयदेव ? लिसा होता है । चौहान 
शाजा स्ोमेश्वरके समथके दि० सं० १२२८ (ई० स० ११७१ ) के 
लेससे विदेत होता हे कि अजयदेवके उपर्युक्त द्वम्म ( चांदीके पके ) 
डस समय तक प्रचलित थे । 

इसी प्रकारके ऐसे मी चॉदीक्रे सिक्के मिलते हैं, शिन पर सीधी तरफ 
ख्मीकी मूर्ति बनी होती है और उलटी तरफ “ श्रीमजयपालदेव ” 

( $ ) दद लेख धोदगीउके विश्वमन्दिरमें छया दे । गद गाँव मेराड़ राज्यसे 
छद्टाजपुर जिलेमें दे । 

श्श्८ 


चोहान-चंदा _। 


जिखा होता है। जनररू कर्निंगहामका अनुमान है कि शायद ये सिक्के 
अजयपाल नामक तैंबरवंशी राजाके होंगे 

जय॑ंदेवकी रानीका नाम सोमलदेदी था | इसको सोमलेसा भी कहते 
थे | पृथ्वीराजविजयमें लिखा है कि इसको सिक्के ढलवानेका बड़ा शौक 
था | चोहानोंके अधीनके देशसे इसके भी चाँदी और तंेबिके सिक्के 
मिलते हैं इन पर उठटी तरफ “ श्रीसोमठदेवि * या*  श्रीसेमल- 
देवी ? लिसा होता है । ओर सीधी तरफ “ गधिये ? सिक्कोंपरके गधेके 
सुरके आकारका बिगड़ा हुआ राजाका चेहरा बना होता है। किसी 
किसी पर इसकी जगह सवारका आकार बना रहता है। जनर॒ठ 
कतिंगहाम साहवने इनपरके लेखकों “ सोमलदेव ? पढ़कर इनको कि-- 
सी अन्य राजाक़े सिक्के समझ लिये थे । परन्तु इण्डियन म्यूजियमके 
सिक्कोंकी कैटलाग ( सूची ) में उन्होंने जो उक्त पिक्कोंके चित्र दियेहें 
उनभेसे दो सिक्कोर्मे' सोमलऊदेवि पढा जाता हे 

रापसन साहब इन सिक्कोंको दक्षिण कोशर ( रत्नपुर ) के हेहय 
( कलचरी ) राजा जाजहदेवकी रानीके अनुमान करते है, क्योंकि 
उसका नाम भी सोमठदेवी था । परन्तु ये प्िक्के वहाँ पर नहीं मिलते 
है। इनके मिलनेका स्थान अजमेरके आसपासका प्रदेश है । अतः 
रापसन साहयका अनुमान ठीक प्रतीत नहीं होता । 

इसका समय वि० से० ११६४५ ( ई० स० ११०८ ) के आस 
पास होगा ) 

२५-अर्गोराज । 
यह अजयराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था । 
इसको आनाक, आनलदेव ओर आनाजी मी कहने थे ! इसके तीन 


रानियाँ थी। पहली मारवाढकी मुधवा, दूसरी गुनरातके सोलंकी राजा 
) हु, छा का, उठाते, 777 एफ 
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मारतके चबाचीन राजव॑ंश- 


सिद्धराज जयसिंहकी कन्या काचनदेवी और तीसरी सोलकी राजा 
कुमारपालकी वहन देवल देवी ! इनमेंसे पहली रानीसे इसके दो पूत्र 
हुए । जगदेव ओर वीसलठदेव ( गिग्रहराज ) तथा दसरी रानीसे एक, 
पुत्र सोमेश्वर हुआ। 

अणॉराजने अजमेरमें * आना सागर ? नामक तालाव बनवाया । 

निद्धराज जयसिहने अर्णाराजपर हमछा किया था। परन्तु अन्तमें 
उसे अपनी कन्या काचनदेवीका विवाह अर्गाराजके साथकर मेत्री करनी 
पडी । सिद्धराजकी मृत्युके बाद अर्गोगजने भुज़॒रातपर चढाई की, परन्तु 
इसमें इसे सफलता नहीं हुई ॥ इसका बदला लेनेके लिए वि० स० 
१२०७ ( ६० स ११५० ) के आसपास गुजरातके राजा कुमारपालने 
पीछा इसके राज्य पर हमत्य किया और इस युद्धम अर्पोराजकों हार 
माननी पढी । यथापि इस विषयका वृत्तान्त चोहानेंके देंखों आदियमें 
नहीं मिलता है, तथापि गुजरातके ऐतिहाहिक अन्धोंमें इसका वर्ण 
दिया हुआ है। 

प्रवन्ध चिन्तामाणिंम छिखा है -- 

४: कुमारपाल स्वेच्छानुसार राज्यप्रबन्ध करता था। इससे उसके 
यहूतसे उच्च कर्मचारी उससे अप्रसन्न हों गये । उनमेंसे अमात्य 
बाग्मठका छोटामाई आहड ( चाहड या आरमट ), जिसको सिद्ध 
राज जयसिंह अपने पुत्रे समान समझता या, कुमारपाठकों छोड 
कर सपादलक्षके चौहानराजा आनाकके पास्त चला गया आर 
मौका पाकर उसको गुजरात पर चड्ा छे गया । जब इस चटाईका हाल 
कझुमारपाठकों मालूम हुआ तब उसने मी सेना लेकर उसका सामना 
किया । परन्तु आहडने उप्तके सनिकॉक्ों घन दूकर पहले ही अपनी तरफ 
मिंरा लिया था | इससे कुमारपालकी आज्ञाओ बिता ही व ठोग पीठ 
दिल्लाकर भागने लगरे। अपनी सेन्यकी यह दह्चा देस दुमारपालको 

र४० 


च 


चॉोहान-वेश । 
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नहुत कोच चद्र आया और चौहान राजा आनाकसे स्वयं भिड़ जानेके 
लिये उसने अपने महावत्को आज्ञा दी कि मेरे हाथीकों आनाकद्रे 
हाथीके निकट ले चल | इस प्रकार जब कुमारपालका हाथी निकट 
पहुँचा तब उसे मारनेके लिये आहड़्‌ स्वयं अपने हाथी परसे उम्रके 
हाथी पर कूदनेके लिये उछला । परन्तु महावतके हाथीकों अीछेकी तरफ 
हटा लेनेके कारण बीचहीमें प्रथ्वौपर गिर पड़ा ओर तत्काल वहीं पर 
मारा गया। अन्तमें आनाक भी कुमारपालके बाणसे घायछ हों गया 
और विजयी कुमारपालने उसके हाथी घोड़े छीन लिये । ” 

जिनमण्टनरचित कुमारपाल-प्रवन्धमें लिप्रा हेः--.८ शाकभ्भरीका 
अर्पोराज अपनी सञ््री देवलदेवीके साथ चौपड़ खेलते समय उस्तका डप- 
हास किया करता था | इससे कुद्ध होकर एक दिन उसने इसे अपने 
माई कुमारपालका भय दिसलाया। इस पर अर्णोराजने उसे छात मार- 
कर वहाँसे ननिकाछ दिया । तब देवल्देवी अपने भाई कुमारपालक़े पास 
चली गई ओर उसने उससे सब हाल कह सुनाया | इस पर कोषित 
कुमारपालन इसपर चढ़ाई दी । उस स शो 
आहड था जो कुमारपाठकों छोड़ कर इसके पास्त आ रहा था ) द्वाप 
रिशवत देकर कुमारपालके सामन्तोकोी अपनी तरफ मिला डिया। 
परन्तु युद्धमें कुमारपाल शीघ्रतासे अपने हाथी परसे अोराजक्े हाथी 
पर कूद पड़ा ओर उसे नाोचे गिरकर उसकी छाती पर चढ़ बेठा । 
बादर्भ उसे तीन दिन तक टक्ड़ीके पिजरेमें बंद रसकर पीछा राप्य 
पर बिठल़ा दिया । ? 

हेमचन्द्रने अपने व्याश्रय काव्यमें डिदा है:-..- 

४ कुमारपाठके राज्याधिकारी होने पर उत्तरके राजा 3दने रस्पर 
चढाई की | यह ख़बर सन हृूमारपाल मी अपने समग्तोंके साथ इस 
पर चढ़ दोड़ा। झार्गमें आवक पास <-द्वावठ,.का परस्पर राजा विक्ष म- 
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मारतके प्राचीन राजवंश- 


सिंह भी इससे आ मिला । आगे बढने पर चौहानों और सोल॑ंकियोंके 
चीच युद्ध हुआ । इस युद्ध कुमारपालने लोहके तीरसे अन्नकों आहत- 
कर हाथी परसे नीचे गिश दिया और उसके हाथी घोड़े छीन लिये । 
इस पर अन्नने अपनी वहन जल्हणाका विवाह कुमारपाढुसे कर जाप 
समें मेती कर ली । 2 
इस युद्धमें यूर्वोक्त परमार विक्रमसिंह अरेशिजसे मिल्ठ गया था; 
इस लिये उसे केदुकर चन्द्रावतीका राज्य कुमारपालने उसके भत्तीजे 
यशोघवलको दे दिया था ॥ 
कीर्तिकौमुदीमें इस युद्धका सिद्दााज जयप्तिहके समय होना लिसा 
है। यह ठीक महीं है । 
यद्यपि उपर्यक्त अन्धेम्तिं इस युद्धका वर्णय अतिशयोत्तिपूर्ण है, 
तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि इस युद्धमें कुमारपालकी विजय हुई थी। 
बि० स० १९०७ ( ई० स० ११५० ) का एक लेख चित्तोडके किले- 
मेंके समिद्वेश्वरके मन्दिरिमें छग्ा है । उसमें लिखा है कि शाकम्मरीके 
राजाको जीत ओर सपादरुक्ष देशकों मर्दन कर जब कुमारपाल शालिपुर- 
गँवमें पहुँचा तच अपनी सेनाकों वहीं छोड वह स्वय चित्रकूढ 
( चित्तोई ) की शोमा देखनेको यहाँ आया | यह लेस उत्तीका छेद 
बाया हुआ है । 
वि० स० १२०७ और १२०८८ ६० स० ११५० और ११५१ ) के 
चीच यह अपने घड़े पुत्र जगदेवके हाथसे मारा गया | 
२८६-जगद़ेव । 
यह अर्णोराजका बड़ा पृत्र था ओर उप्कों मारकर राज्यका 
स्त्र्मी हुआ । 
यदपि प्ृप्वीराजविजयमें ओर बीमोल्याक्रे ठेसमें जगदेबड्ा नाम 
नहीं लिया है, तथाविे पृथ्यीरन-विगयसे प्रकट होता ऐ हि, “ शुध- 
म्छ9 


चोहान-वथैदा । 


चाके बंडे पुत्रने अपने पिताकी वेसी ही सेवा की जैसी कि परशुरामने 
अपनी माताकी की थी | तथा वह अपने पीछे चुझी हुई बत्तीकी तरह 
ड्गन्ध छोड गया । ” इससे सिद्ध होता है कि जगदेव अपने पिताकी 
हत्या कर अपने पीछे बढ़ा भारी अपयश छोड़ गया था । 
बीजोस्याके लेसमें लिखा है कि-“अर्णोराजके पीछे उसका पुन विग्रह 
राज्यका अधिकारी हुआ ओर उसके पीछे उसके बड़े माईका पुत्र 
चुथ्वीराज राज्यका स्वामी हुआ ।?? इससे प्रकट होता है कि उक्त ठेसक्रे 
छेख़ककों भी उक्त वृत्तान्त माठूम था । इसी लिये उसने प्ृथ्वीराजको 
विग्रहराजके बडे भाईका पुत्र ही लिसा है । परन्तु पृथ्वीराजके पित्घाती 
जपिताका नाम लिसना उचित नहीं समझा । 
एक बात यह भी विचारणीय हे कि जब विग्रहराजके ये भाईका 
पुत्र वियमान था तब फिर विग्रहराजकों राज्याधिकार केसे मिला 
इससे अनुमान होता है कि पिताकी हत्या करनेके कारण सब लोग 
जगदेवसे अप्रसन्न हो गये होंगे और उन्होंने उसे राज्यसे हटा उसके 
छोटे भाई विग्रहराजको राज्यका स्वामी बना दिया होगा । 
हम्मीए-महाका यसि ओर प्रच॒न्थक्रोशके अन्तकी वंशावलीसे जग- 
देवका राजा होना सिद्ध होता है । 
उपर्युक्त सव बातों पर विचार करनेसे अनुमान होता है कवि यह 
बहुत ही थोड़े समय तक राज्य कर सका होगा, क्यों कि शीघ्र ही इसके 
छोटे भा३ विग्रहराजने इससे राज्य छीन लिया था | 
२७-विग्रहराज ( दीसलदेव ) चतुर्थ । 
यह अर्येराजका पृत्र ओर जगदेयका छोटा माई था, तथा अपने 
बड़े माईके जीतेजी उससे राज्य छीनकर गद्दीपर बेठा | 
यह वड़ा प्रतापी, वीर ओर दिद्वाद्‌ राजा था।परीजोस्पाके छेखसे ज्ञात 
द्वीता हैं कि इसने नाडेड और पार्डीकों मष्ठ क्या तथा जादोर और 
श्छरे 


सासरतके प्राचीन राजवबद- 


दिलीपर ब्रिज्य प्राप्त की । इससे अनुमान होता है कि इसके और नाझेर- 
वाली शास्ताके चौहानोंके बीच कुछ वेमनस्य हो गया था। 


उक्त घटना अश्वराज ( आउराज ) या उसके पुत्र आल्हणके समय 
"पर शक | 
हुई होगी, क्यों कि इन्होंने गुनरातके राजा कुमारपाल्की अधीनता 


स्वीकार कर ली थी 4 

देहलीकी अस्िद्ध फीरोजशाहकी छाटपर विण्स० १३२० (ई० 
स० ११६३ ) वेशासशुक्वा १५ का इसका लेस घुदा है | उसमे लिखा 
है $ि-- 

* इसने तीर्थयात्राके प्रसड्से विन्ध्याचल्से हिमाठयतकके देहोंकों 
विजयकर उनसे कर वसूल दिया और आर्यावर्तमे मुसठमानोंकों भगा* 
कर एक बार फिर सारतकों आयभूपमि बना दिया । इसने मुसलमानों की 
अटकपार निकाल देनेकी अपने उत्तराधिकारियोंज़ों व्तीयतकी थी। 
यह टेख पूर्वाक्त फीरोजशाहकी लाटपर अशोकड़ी धर्माज्ञाओक नीचे सझ 
हुआ है । हम उसमके ग्लोक यहाँ उद्धत कर देते रैं-- 

आपिष्यादादिमादेविरथितविजयरदीययाप्ाप्रसद्रा+ 
डुद्द3धु प्रद्षो नृपतिषु विनमन्द्धरेषु प्रपप्न । 
आयावरत यथार्थ पुनररि हृतवा-म्लेच्छविच्छेददाभि- 
डैव शाकभरान्दो जयति विचयते यीसल धेगिपरऊ ॥ 
दूवे सम्प्रति चाटुवाणतिब्क- शाक मरीमूएते 
श्रीमान्‌ विभदराज एप विजयी रन्तानवाना'मन ॥ 
अध्मानि करई व्यधाये द्िमरद्धिध्याएतशल भर 
शेष स्तरीकरणायमास्तु भवतामुझ्यों गद्य झ्न ॥ 
घागहं परमार राजा भोजकी वनयाई  सरस्दती-कण्ठामरण ! नामक 
पाठश'टाके समान अजमेरमे इसने भी एक पराठयाटा बनवाई थी और 
शर्म अपने बनाये हुए “रक्ेडि! माटक और अपने समापर्िदित संमिसयरे 
णब्थ््छ 


हु 


चौहान-चश ॥ 


रे * छलित-विगहराज ? ना2ककों झिलाओंपर खुरवाकर रखबाया था| 
उक्त सोमेभ्वरराचित 'ललिति-विग्रहराज'का जो अश मिला है उसमें विग्रह- 
राजकी मुसत्मानींके साथकी लडाईका वर्णन है | इससे प्रकट होता है 
कि इसकी सेनामें १००० हाथी, १००००० सवार और १०००००० 


पैदल सिपाही थे । 


इसकी बनाई उपर्युक्त पाठशाला आजकल अजमेरमें 'ठाई दिनका झाँपडा? 
नामसे प्रसिद्ध है । विं० स० १२५० (६० स० ११९३ ) मे झहाबुद्दी- 
नगोरीने इस पाठशाल्ाकों नष्ठ कर डाछा और वि०्स० १९५६ (११९९) 
में यह मसनिदमें पारिणत कर दी गई | तथा शम्मुद्दीन अल्तमशके समय 
डसके आगे कुरानकी आयतें ख़दें बड़े वे महाराब बनवाये गये । 


इसका बनाया हरकेलि नामक नाटक वि० स० १२१० (६० स॒० 
११५३ ) की माघ झल्का ५ को समाप्त हुआ था । हम पहले ही लिस 
चुके है कि इसने हरकेलि नाटक और ललितविग्रहराज माठऋऊ दोनों- 
को शिलाओंपर ख़द॒वाकर उक्त पाठशाहामें रखवाया था। उनमेंसे 
डाई दिनके झॉपडेमें सुदाईके समय ५ शिलायें प्राप्त हुई थीं। ये आज- 
बल छसनऊके अजायबषरमें रक्खी है। 


ख्यातोंमें प्रसिद्धि है कि वहुतसे हिन्दू राजाओंने प्रिलकर चीसल- 
देवकी अधीनतामें मुसल्मानोंसे युद्धकर उन्हें परास्त अ्िया था। सम्म- 
बत' यह घटना इसके समयकी प्रतीत होती है । परन्तु यह युद्ध किस 
बादशाहके साथ हुआ था, इसका उछेंस कहीं नहीं मिलता है । हिजरी 
संद ५४७ ( वि० स० १२१०-ई० स० ११५३ ) के करीब बादशाह 
ख़ुसरोकों भाग कर लाहोरकी तरफ आनापडा और हि+ स० पष५ 
( वि० सं० १९१७-६० स० ११६० ) में उसका देहान्त हो जानेपर 
उसका पुत्र छुसरो मलिक पज्ञायका राजा हुआ । अन संम्मव है कि 

ग्ष्टड 


भारतके प्राचीन राजवद्य- 


उपर्युक्त युद्ध इन दोनोंमेंसे किसी एकके साथ हुआ होगा, क्योंकि ये 
लोग अकस्तर इबर उधर हमले किया करते थे । 

वीसल्पुर गाँव ओर अजमेरके पासका वीसछसर ( बीसल्या ) ताल़ा- 
व भी इसीकी यादगारे हैं । 

इसके समयके ६ लेस मिले हैं । पहछ्ा वि० स० १२११ का है। 
यह भूतेश्वरके मन्द्रिके एक स्तम्मपर छुदा हैं । यह मन्दिर मेवाड़ 
( जहाजपुर जिढे ) के लोहरी गाँगसे आध मौलके फासिले पर है । 

दूसरा ओर तीसरा वि० स० १२२० (६० स० ११६३ ) का है । 
चौथा बिना सवत्‌का हैं | ये तीनों छेस देहढीकी फ़ीरोजशाहकी छाठ- 
पर अशोक्की आज्ञाओंके नीचे झुदे हैं | पाँचवों ओर छठा लेख मी 
बिना सबतका है ये दोनों ढाई दिनके झोंपडेकी वीवारपर सुद्े हैं ! 

इसके मन्‍्त्रीका नाम राजपुत्र सल्क्षणपाल था । 

टौड साहय॑ने पृथ्वीराजरासेके आधारपर सय बीसलदेव ( विगहराज ) 
नामक राजाओंकों एक ही व्यक्ति, मानकर उपर्यक्त वि० स० १९९० 
के लेखका सबत्‌ ११२० पढा था | परन्तु यह ठाक नहीं है । उन्होंने 
पूवाक्त फीरोजशाहकी ाट परके ऊपर वर्णन किये बीसलदेवके तीसरे 
लेसके विपयमें लिखा है कि इसके द्वितीय >छोकम प्रथ्वीराजका बणेने 
है परन्तु यह मी उनका अमर ही है। उक्त लाठ परके लेसमें वीसल 
देवके विताझा नाम आनहदेव लिखा है । 

२८-अमरगांगेय । 

यह दिग्रहराज ( वीसल ) चतुर्थका पुञु और उत्तराधिक्रारी था | 

पृथ्वीगज विजयमें विग्रहताजके पीछे उसके पुत्का उत्तराधिकारी 
होना ओर उसके बाद विताको मारनेवाले पूर्वोक्त जमदेयके पुत्र पर्ची 
भरका राज्यपर बेठना लिखा है| परन्तु उसमें विप्रहराजके पुत अमर- 
गागयका नाम नहीं दिया है । 

न्ध्व 


चौहान-चेश । 


प्रवन्धकोशके अन्तकी वंशावर्लीम वीसलदेवके पीछे अमरगांगेयका 
और उसके बाद पेथड्देचका अधिकारी होना लिखा है । 

अबुलफनक बील ( बीसलके ) बाद अमरंगूका राजा होना 
बतलाता है । 

भाटोंकी ख्यातोंमें वीसठदेवके पीछे अमरदेव या गंगदेवका अधि- 
कारी होना लिखा है । 

हम्मीर महाकाव्यमें दीसलदेवके पीछे जयपाक॒ुका और उसके 

बाद गंगपालका नाम छिखा है । परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 
बीजोल्याके लेखमें इसका नाम नहीं है । 

उपर्युक्त लेखॉपर विचार करनेसे अनुमान होता हे कि अपर गांगिय 
बहुत ही थोड़े दिल रएज्य करने एुण होण अऐर पर्वोक्त जफदेलफे पु 
पृथ्वीराज द्वितीयने इससे शीघ्र ही राज्य छीन लिया होगा । इसीसे 
पृथ्वीराज-विजयम ओर बीजोल्याके लेखमें इसका नाम नहीं दिया हे | 

२५९-प्रथ्वी राज ( द्वितीय ) । 

यह जगदवका पुत्र और विग्रहराजणका मतीजा था । इसने अपने 
चचेरे भाई अमरगांगेयंस राज्य छीन लिया। वि० सं० १५२५५ की 
ज्येठठ कृष्णा १३ का एक लेख रूठी रानीके मन्दिरिमं छृंगा है।यह 
मन्दिर मेवाड़ राज्यके जहाजपुरसे ७ मील परके घोड़ गॉवमें है । इसमें 
इसके अपने वाहुबलसे शाकम्मरीका राज्य प्राप्त करनेवाढ़ा लिखा है । 
इससे भी पूर्वोक्त वातऋी ही पुष्टि होती है । 

पृथ्वी, पेयडेदेव, पृथ्वीभठ आदि इसके उपनाम थे । 

यह चढ़ा दानी ओर वीर राजा था । इसने अनेक गाँव और बहुतसा 
सुबध दान किया था, तथा वस्तुपाल नामक राजाकों युद्ध परास्त 
कर उत्तका हाथा छीन लिया था। 

श्छ्छ 


मारतके भाचीन राजवंध- 


इसकी रानीक्ना माम सहवदेंवी था । इसीने सुहवेश्वरका मन्दिर 
चनपाया था, जो रूठी रानीक्े मन्दिरके नामसे प्रतिद्ध है । इसी मन्दि- 
रके पासके इयेतपापाणके महझू भी रूठी रानीक्रे महल कहलाते हैं। 
इसने धोड़ गॉँवके नित्यप्रमोदितदेवक्रे मन्दिरके लिये भी कई सेत दिये 
ये। इस टिये यह मन्दिर मी रूढी रानीके मन्दिरके मामसे प्रप्तिद्ध है । 


पृथ्वीरानने मुसलमानोंको मी युद्धमें परास्त क्रिया था और हांसीके 
फिलेम एक मवन चनवाया था। यह वि० सं० १८५८ (ई० स० 
१८०६ ) में नह कर दिया गया | 

इसके समयके चार छेस मिले हैं ।॥ पहला विं० सं० १९२४ (६० 
स० ११६७ ) की माघ शुक्ला ७ का है । दूसरों ओर तीसरा वि० सें० 
११२२ (६० स० ११६८ ) का है तथा चौथा बि० सं० १२२६ 
(३० स० ११६९ ) का है । ० 

इनमेंका वि० से० १२२४ का लेख कर्नल टोड साहवने मासतके 
राज-प्र तानिधि लाई हेस्टिंग्जको भेट किया था । परन्तु अब इसका 
छुछ भी पता नहीं चछता । टोड साहबने इसे शहाबुद्दीन गोर्यीके झा 
प्रसेद्ध चौहानराजा पृथ्वीराजका मान लिया था। परन्तु उच्त समय 
सेमेइवरके पुत्॒ पृथ्वीराजका होना बिंठकुल अस्म्मत्र ही है । 

इसके मामाक़ा नाम कर्ण लिखा मिलता है 

३०-सोमेम्दर । 

पृथ्वीराज-द्वितीयके बाद उसके मन्त्रियोंने सोमेश्वए्की उसका उत्त- 

घिकारी बनाया; यह अर्गोराजका तृतीय पुत्र और पृथ्वीराज दितीयका 


(१ ) धोड्याँवके रूडी रानीके मन्दिरके स्वम्मपर खदा दे ॥ 

(२ ) मेवाइमे सुदवेशवरंके मन्दिरडोी दैवारपर छूदा दे । 

( ३ ) मेनालमे भावनदाके मठके एक स्तम्मपर सुद्दा है। 
न्श्ट 





कप हि 
चांध्वान-वबद्य 


चचा था, तथा राज्य पर बेठनेंके पूर्व बहुघा विदेशमें ही रहा करता 
था। इसने अपने नाना सिद्धराज जयसिहसे शिक्षा पाई थी । 

पृथ्वीराज-विजयसे ज्ञात होता है कि कुमारपालने जब कोंकनके 
राजापर चढ़ाई की थी तब यह भी उसके साथ था ओर इसीने कोकन- 
के सज्ञाको युद्ध सारा था । यह घटना सोमेश्वरके राज्यपर बेठनेके 
पूर्व हुई थी 

इसने चेदी ( जबलपुर ) के राजा नरपिहदेवकी कन्यासे विवाह 
किया था। इसका नाम कर्पूरदेवी था । इससे इसके दो पुत्र हुए-- 
पृथ्वीराज और हरिराज । 

यह राजा ( सोमेश्वर ) बडा वीर ओऔए प्रतापी था। बीजोस्थाके 
लेखमें इसकी उपाधि  अ्रतापलड्डेश्वर ? लिखी है । 


पृथ्वीराजरासा नामक काउप्रमें लिखा है “ सोमेश्वरका विवाह देह- 
लाकि तंवर"राजा अनड्भपाठकी पुत्री कमलासे हुआ था। इससे पुथ्वी- 
राजका जन्म हुआ | तथा इसे ( पृथ्वीरजकों ) इसके नाना देहलीके 
तंवर राजा अनद्भपालन गोद ले लिया था। ” पग्न्तु यह बात कपोल- 
ऋल्‍्पित ही प्रतीत होती है, क्योंकि 'विग्रहराज ( वीमल ) चतुर्थके 
समय ही देहलीपर चीौहानोंका अधिकार हो ज्का था । अत चौहान 


राज्यके 3त्तराधिकारीका अपने सामन्तके यहाँ मोद्‌ जाना अमम्मव ही 
अनीत होता है । 


कर्नल टोड साहबने पेंवर अनड्डपालकी कन्याका नाम रूखांदेवी 
डिसा है । 
हम्मीर-महाकाव्यमें सोमेशयरकी रानीका नाम कर्पदेवी ही लिखा है 
और ययपि इसमें पृथ्वीराजका सबिस्तर वर्णन दिया है, तथापि देहली- 
के राजा अनेग्पालक यहाँ गोद जानेझा उछ्ेस कहीं नहीं है । 
श्ष्टर 


भारतके प्राचीन राजवश- 


उपर्युक्त वातोपर विचार फरनेसे पृथ्वीराजरासेके लेसपर विश्वास 
नहीं होता । उसमें यह भी लिखता है कि सोमेश्वर गुज़रातके राजा 
भोहामीमके हाथते मारा गया था । परन्तु यह बांत भी ठीक प्रतीत 
नहीं होती, क्योंकि एक तो संमिम्वरका देहान्त बि० स० १२३८६ 
(ई० स० ११७९ ) में हुआ था ! उस समय मोलामीम वारक ही था । 
दूसरा यादे ऐप्ता हुआ होता तो ग़ुजरातके कबि और लेसक अपने 
अन्धोंमें इस बातका उल्लेस बडे गौरवके साथ करते, आसा ह्वि उन्होंन 
अर्गोराजपरकी कुमारपालक़ी विजयक्तना किया है। 

सोमेइवरके तॉँवेके क्षिक्ते मिडे है । इनपर एक तरफ सवारकी झूंस्त 
बनी होती है और “श्रीसोमेश्वरदेव? लेस छिसा रहता है, तथा 
अ बेलकी तसबीर और “ आसापरी श्रीसामतदेव ? लेख सदा 
होता है । 


४ आसावरी ? शब्द “आशापूर्तय? का बिगड़ा हुआ रूप है | इसवा 
अर्थ आशापूरादेवीते सम्बन्ध रसनेवाला है। यह आश्ञापुरा देवी चौहानों 
की कुलदेवी थी। 

इसके समयके ४ लेख मिले हैं। पहछा वि० स० १२२६ (ई० सं० 
११६५९ ) फाह्गुन कृष्णा ३ का। यह बीजोल्या गॉयके पासकी चट्टान 
पर सुद्दा है और इधका ऊपर कई जगन वर्णन आख़का है। दूसरा 
बि० स० १२२८ (६० स० ११७९१ ) ज्येछशुक्का १० का। तीपतरा वि० 
स॒० १२२९. (६० स० ११७२) श्रावरणझुद्धा १३ का। ये दोनों धोंड 
गावके पूर्वाक्त रूदीरानीके मम्दिरके स्तम्भोपर सुदे हैं । चौथा वि* स० 
१२३४ (६० स० ११७७ ) माद्पदशुक्का ४ का है | यह आवलदा 
गॉँवके चाहरके कुण्डपर पड़े हुए स्तम्मपर सुद्दा है।यह गॉव जहाज- 
पुरस ६ बोस पर है। 

न] 


चौहान-वेश । 


, ३१-प्रथ्वीराज ( तृतीय )। 

यह सोमेश्वरका पुत्र और उत्तराधिकारी था । सोमेश्वरके देहान्तके 
समय इसकी अवस्या छोटी थी । अतः राज्यका प्रवन्‍न्ध इश्तकी माता 
कर्परदेवीने अपने हाथमें ठे लिया था और बह अपने मन्‍्त्री कद॒म्ब 
बेमकी सहायतासे राज-काज क्रिया करती थी । 

यह पृथ्वीराज बढ़ा वीर और प्रतापी राजा था। 

इसने गुजरातके राजाकों हराया और बि० सं० १२३९ ( ई० स० 
११८२ ) में महोबा ( बुंदेलखंड ) के .चंदेल राजा परमदिदेव पर 
अद़ाई कर उसे परास्त किया। 

पृथ्वीराजरासाके महोवाखंडसे ज्ञात होता है कि परमर्दिदेवद्े 
सेनापति आला ओर ऊदलने इस युद्धमें बडी वीरता दिखाई और इसी 
युद्ध ये दोनों मारे गये। इस विपयके गीत अबतक चुंदेलखण्डके 
आसपासके प्रदेशमें गाये जाते हैं । 

हम्मीर महाकाव्यमें लिसा ह कि “ जिस समय पृथ्वीराज न्‍्यायपूररक 
प्रजाका पालन कर रहा था उस समय शहाबुद्दीन गोरीने पृथ्वीपर अपना 
अधिकार जमाना प्रारम्भ किया । उसके दुःससे दुप्तित हो पश्चिमके 
सब राजा गोविन्दराजके पुत्र चंद्वरराजकों अपना मुखिया बना पृथ्वीराजके 
पास आये और उन्होंने एक हाथी भेटकर सास वृत्तान्त कह सुनाया । 
इस पर पृथ्व्रीराजने उन्हें धीरज दिया ओर अपनी सेना सजाकर 
मुलत्तानक्ी तरफ भ्रयाण किया । इस पर शहाबुद्दीन गोरी इससे लड़नेकों 
सामने आया । भीषण संग्रा्रके चाद झहाबुद्दीन पकड़ा गया। परन्तु 
पुथ्वीराजने दयाकर उसे छोड दिया। ? 

तबकाते नापिरीमें छिसा हैः-- 

/ सुल्तान द्वहाउद्दीन सरहिंदका ऊिला फतह कर गजनीको छोट गया 
और उक्त किरा काजी जियाउद्वीनकों सौंप गया। रायक्रोला पिचोरा 

न्ष्र्‌ 


मारतके प्राचीन राजयदा- 


( प्रथ्वीराज ) ने उस ऊकिलि पर चढ़ाई की । इस पर झहाबुददीनकी गज- 
नीसे वापित्त आना पहा | वि० स० १२५४७ ( ६० स० ११९१ ) में 
तिरोरी ( कर्नाल जिठा ) के पास लड़ाई हुई। इस युद्धमें हिन्दुस्तानके 
सब्र राजा रायकोला ( पृथ्वीराज ) की तरफ थे | सुुतानने हाथी पर 
चेठे हुए दिछ्लीके रा गोविंद्राय पर हमठा क्रिया और अपने भालेते 
उसके दो दाँत तोड़ डाले । इसी समय उक्त राजाने वारकर सलतानके 
एप्थकों जसमी कर दिया | इस घावकी पीडासे सुलतानका घोडे पर 
टहरना मुझकिल हो गया । इस पर मुसलमानी सेना माग सडी हुई। 
सुरृतान भी घोडेसे गिरने ही वाला था कि इतनेमें एक बहादुर पिलजी 
मिपाही ल्पक कर वादशाहके घोडे पर चढ बेठा और पघोडेको भगाकर 
बाद्शाहको रणक्षेत्से निकाल ले गया | यह हालत वेश्न राजपृतोंने 
मुसलमानोंकी फोजका पीछा किया और मटिढानामक नगरी जा घेरा। 
तेरह महीनेके घेरेके वाद उसपर राजपूर्तोका कब्जा हुआ | 7 
तारीस फ़रिरेध्तामें लिखा है--- 
& सुल्तान मुहम्मद गोरी ( शहाबुद्दीन गोरी ) ने हिज़री सद पृ 
( वि० स० १२४७-६० स० ११९१ ) में फ़िर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की 
ओर अजमेरकी तरफ जाति हुए भटेंडे पर कब्जा कर लिया । 
तथा उसकी हिफाजतके लिये एक हजारसे अधिक सवार आर 
करीब उतने ही पेद्छ प्लिपाही देंकर मालिक जियाउद्रीन तञ़कीकी 
चहाँ पर नियत कर दिया । वापिस टॉटते श्रमस सुना 
कि अजमेरका सजा वियोराय ( पृथ्वीराज ) और उस्तका माई 
दिल्लीश्वर चावडराय ( गोवदेराय ) हिम्डस्तानके दूसरे राजाओके साथ दो 
राज़ सवार और तीन हजार हाथी लेकर मठिदाझी तरफ आ रहाहे।यह 
सुन वह स्वय सरिडिसे आंगे चढ सरस्दतीके तट परके नराइल गाँवके पास 
(१) ॥73४ए05 ० उण्वात, एड 220705, ए०) व7, 9 ४295-96 
स्च्रे 





चऑंहान-चैदशा । 


पहुँचा । यह माँव थानेश्वरसे १८ मीले और ई ८० मीहपर 
तिरोरी नाम्से प्रसिद्ध है । यहॉपर दोनें! सेनाओंडी मुठभेड़ हुई । पहले 
ही हमलेमे सुठतानकी फरोजने पीठ दिखाई । परन्तु सुलतान बचे हुए 
थोढ़ेसे आदूमियोंके साथ युद्ध डटा रहा । इस अबसर पर चामुंडरायने 
सुृतानकी तरफ अपना हाथी चलाया ॥ यह देख सुलतानने चामुण्ड- 
रायके मुस्पर भाला मारा जिससे उसके कई दाँत टूट गये। इसपर क्रूद्ध- 
हो दिल्लीश्ववने भी सुठतानके हाथ पर इस जोरसे तीर मारा कि वह 
मूर्छित हो गया । परन्तु उसके घोड़े परसे गिरनेके पूष्र ही एक मुसलमान 
सिपाहा डसके घोड़ेपर चढ़ मया और उसे ले रणक्षेत्रसे निकट भागा १ 
राजपूतोंने ४० मील तक उसकी सेनाका पीछा किया ।इस अकार 
युद्ध हारकर बादशाह लाहौर होता हुआ गोर पहुँचा | वहॉपर उसने 
जो संदर्रि युद्धमें उसे छोड़कर भाग गये थे उनके मुख़पर जोसे भरे हुए 
तोबरे लटकवाकर सारे झहरमें फिरवाया । बहोँसे सुहतान गजनीको 
चला गया । उसके चले जानेके बाद हिन्दू राजाओंने मटिंडेपर घेरा डाला 
ओर १३ महीनेतक पेरे रहनेके बाद्‌ उसे अमने अधिकारमें कर लिया ।” , 
ताज़ुलूम आपिरके आधारपर फरिश्ताने छिप्ता है कि ४ सुलुतान 
घापल होकर घोड़ेसे गिर पढ़ा ओर दिनभर पमुरदोंके साथ रणक्षेत्र्म 
पड़ा रहा । जब अंधेरा हुआ तत्र उसके अंगरक्षकोंके एक दुलने वहाँ 
पहुँच कर उसे तलाश करना आरम्म किया और मिल जाने पर वह्‌ 
अपने कैंपमें पहुँचाया गया । ? 


घथ्वीराज-विजयमें छिपा है कि, इस पराजयसे सुरुतानकों इतना 
खेद हुआ कि उसने उत्तमोत्तम वसश्चोंका पहनना और अन्‍न्तःपुरमें आरा- 
मक्की नींद सोना छोड़ दिया । 
(१) छेमंह&क 4 8४30६७ ४०, 3, ए. 4-379, 
(२ ) नवलकिशर अेवरछी छड़ी करिराद्े दइतिदासझी पुस्तक, ० ७ 
श्परे 








मारतके प्राचीन राजवंश- 


हम्मीर-महाकाब्यमें छित्ता हे कि “ शहाबुईनने अपनी पराजयकरा 
बदला लेनेके लिये पृष्वीपज पर सात वार चढ़ाई की और सातों वार 
उसे हारना पढ़ा । इस पर उसने घटेक (? ) देझके राजाकों अपनी 
तरफ़ मिठाया ओर उसकी सहायतासे अचानक दिललीपर हमला कर 
अधिकार कर लिया । जब यह ख़बर पुथ्वीराजकों मिली तत्र पहले 
अनेक बार हरानेके कारण उसने उसकी विशेष परवाह न की 
और गर्वंसे थोढ़ीपी सेना लेकर ही उसपर चढ़ाई कर दी। ययपि 
प्रथ्वीराजके साथ इस समय थीड़ीसी सेना थी, तथापि झुलतान, जो 
कि अनेक वार इसकी वीए्ताका छोहा मान चुका था, घवरा गया और 
उसने रातके समय ही वहुतसा घन देकर पृथ्वीराजके फॉजी अस्तवलके 
दारोगा और वाजेवालोंकी अपनी तरफ़ मिछा लिया । जब प्रात;काऊ 
हुआ तब दोनों तरफसे घमासान युद्ध प्रारम्म हुआ | परन्तु विश्वास- 
घाती दारोगा पृथ्वीराजकी सवार्रके लिये नास्यारम्म घोड़ा ले आया। 
यह घोड़ा रणमेरीकी आवाज सुनते ही नाचने छगा। इस पर पृथ्वी- 
'शाजका रक्ष भी उसकी तरफ जालगा ।.इतनेहीर्म झबुओंने मौका पाकर 
उसे चेर लिया । यह हाठत देख प्रथ्वीराज उस धोड़े परसे कूद पढ़ा 
ओर तलवार लेकर शहुओंपर झपटा । इस अवस्थारें मी अकेठा वह 
बहुत देर तक मुसलमानोंसे लड़ता रहा | परन्तु अन्तमें एक यवन 
सैनिकने पीछेसे उसके गलेमें धनुष डाछकर उसे गिरा दिया।चस 
इसका गिरना था कि दूसरे यव्रनोने उसे चटपट बाँध लिया | इस्त 
प्रकार बंदी हो जानेपर पृथ्वीयाजने अपमानित हो जीनेसे मरना ही 
अच्छा समझा और स्राना पीना छोड़ दिया | इसी अवसर पर उदयराज 
भी आ पहुँचा । इसको पृय्वीराजने पहले ही सुठतानऊ अधीन बेशपर 
हमला करनेको भेजा था ॥ उद्यराजके आते ही बादशाह डरकर 
“नगरमें घुछ गया । उद्यराजकों अपने स्वामी पुथ्वीराजके इस प्रकार 
स्ण्छ 


चहान-वेश । 


जंदी हो जानेका अत्यधिक खेद हुआ ओर इसने स्वामीकों इस 
अवस्थामें छोड़ जाना अपने गौड़ वंशके लिये कलड्ूरूप समझा, 
इसलिये नगर ( दिल्ली ) को घेरकर यह पूरे एक मास तक लड़ता रहा । 
एक दिन किसीने बाइशाहसे निवेदन किया के प्रथ्वीराजने आपको 
युद्धमें बन्दी चनाकर अनेक बार छोड़ दिया था | अतः आपको भी 
चाहिए कि कमसे कम एक बार तो उसे भी छोड़ दें । इस पर बादशाह 
चहुत कुद्ध हुआ ओर उसने कहा कि यादे तुम्हारे जैसे मन्त्री हों तो 
राज्य ही नष्ट हो जाय। अन्तमें सुलतानने पृथ्वीराजको किलेमें भेज 
[दिया । वहीं पर उसका देहान्त हुआ । जब यह ख़बर उद्यराजकों 
मिली तब उसने मी युद्धमें लड़कर वीरगति प्राप्त की, तथा पृथ्वीराजके 
छोटे भाई हरिराजने अपने बड़े माईका क्रिया-कर्म किया । ? 

जामिउल हिकायतमें लिखा हैः--- 

/ जब मुहम्मदसाम ( शहाबुद्दीन गोरी ) दूसरी बार कोडा ( पथ्वी- 
राज ) से लड़ने चला तव उसे ख़बर मिली कि शझबुने हाथियोंकों अठम 
एक पंक्षिमें सड़े किये हैं। इससे युद्ध समय घोड़े चमक जायेंगे। यह 
सबर सुन उसने अपने सेनिकोंको आज्ञा दी कि जिस समय हमारी 
सेना पृथ्वीराजकी सेनाके पासके पड़ाव पर पहुँचे उस समयसे प्रत्येक, 
खेमेके सामने रातमर खूब आग जलाई जाय ताकि शत्तुओको हमारी 
गतिविधिक्ता पत्ता न छगे और वे समझें कि हमारा पड़ाव उसी स्थान 
पर है। इस प्रकार अपनी सेनाके एक भागकों समझाकर चह अपनी 
सेनाके दूसरे माग सहित दूसरी तरफकी चल पढ़ा । परन्तु उधर हिन्द 
सेनाने दर खेमोंमें आग जलती देस समझ लिया कि चादशाहका पढ़ाब 
वहीं है ओर उधर रातमर चलकर बादशाह पृथ्वीराजकी सेनाक्रे 
पिछले मागके पास आ पहुँचा ; तथा प्रातःकाल होते हीं इसकी सेनाने 
हमलाकर पृथ्वीरानकी सेनाके इस मागऊ़ो काटना शुरू किया। जय बह 


ः 
सर्प कै 


मारतके मार्चीन राजवबश- 


सेना पीछे हटने लगी तब पृश्वीराजने अपनी सेंनाका रुख़ इस तरफ 

फिंगना चाहा । परन्तु झीमताम उसकी ब्यूह-रचना विगड गई और 

हाथी मड़क गये। अन्‍्तमें पुथ्दीराज हराया जाकर कैद कर लिया गयो।” 
ताजुलम आप्तिरमें छिखा हे.--- 

“४ हिजरी सन्‌ ७८७ (वि० सं० १२४८-६० स० ११९१ ) में सु॒ल- 
तान ( झहाबद्दीन ) ने गजनीसे हिन्दुस्तान पर चढाई की और टाहोर 
पहुँच अपने सदौर क्विवामुलमुल्क रूहद्दीन हमजाको अजमेरके राजाके 
पात्र भेजा, तथा उससे कहलवाया कि “ तुम बिना डे ही सुरता- 
नकी अधीनता स्त्रीकार कर मुसलमान हो जाओ ? | रूहुद्दीनने अजमेर 
पहुँच सच चृत्तान्त कह सुनाया । परन्तु वहाँके राजाने गर्वसे इसकी कुछ 
भी परवाह न की । इस पर सुलतानने अजमेरकी तरफ कृच किया । 
जत्र यह खबर प्रतापी राजा कोला ( पृथ्वीराज ) को मिली तब वह 
भी अपनी असरय सेना छेकर सामना करनेको चला। परन्तु युद्ध॑में 
मुसठमानोंकी फतह हुई और पृथ्वीराज केद कर लिया गया।इस 
सुद्दमें करीय एक लाख हिन्दू मारे गये | इस विजयके क्षाद सुल्तानने 
अजमेर पहुँच वहाँके मन्दिरोंकों तुडवाया अर उनकी जगह मसानिर्वे 

मद्रसे बनवाये । अजमेरका राजा, जो कि सजासे बचकर रिहाई 
हासिल कर चुका था, मुसलमानोंसे नफ़रत रख़ता था । जब उसके 
साजिश करनेका हार बादशाहकों माट्म हुआ तब उसकी आश्ञासे 
राजाका छिर काट दिया गया । असन्तर्म अजमेरका राज रायपियोरा 

( पृथ्वीराज ) के पुत्रकों सौप सुछतान दिल्लीक्ी तरफ चक्का गया $ 
वहंकि राजाने उसकी अधीनता स्वीकार कर फिराज देंनेंकी प्रतिज्ञा 
का चहँसे बादशाह गजनीको लॉट गया | परन्तु अपनी सेना ३ 

६ इद्प्रस्थ ) में छोड गया ।? 


(३१) फी ४ए३, प्रछाणऊ़ 7 कपाड, प्ण, जे, के 300 
(२ ) 800%, छाध४०जछ ० 70:85, एण ॥7, ए 22 26 


सर्व 





चीहान-चंश ! 


आगे चढछकर तबकात-ए-नापिरीके कर्ताने लिखा हैः--- 

८ दूसरे वर्ष सुछतानने अपने पराजयका बदला छेनेके छिये हिन्दु- 
स्तान पर फिर चदाई की। उस समय उसके साथ १२०००० सवार थे । 
तराइनके पास युद्ध हुआ, उसमें हिन्दू हार गये । यथपि पिथोरा (पृथ्वी 
राज ) हाथीसे उतर और घोड़ेपर सवार हो भाग निकला, तथापि 
सरस्वर्तीके निकट पकड़ा जाकर कत्ल कर दिया गया । दिल्लीका 
शोविंद्राज भी लड़ाईमें मारा गया । सुरुतानने उसका प़िर अपने भालेसे 
तोड़े हुए उन दो दाँतेंसे पहचान लिया | यह युद्ध हि० स० ५८८ 
( वि० सं० १२४९-ई० स० ११९२ ) में हुआ था । इसमें विजयी 
होने पर अजमेर, सवालककी पहाडियाँ, हॉसी, सरस्वती आदि अनेक 
इलाके सुकृतानके अधीन हो गेये |” 

इसी प्रकार इस हमलेके विपयम तारीख फरिश््तामें लिखा हेः-... 
“/ १५०००० सवार लेकर सुलतान गजनीसे हिन्दुस्तानकी तरफ चला 
और मल्तान होता हुआ लाहौर पहुँचा । वहाँसे उसने कवामुलमुल्क 
हम्जूबीको अजमेर भेजा और पृथ्वीराजसे कहलाया क्रिया तो तुम 
मुक़लठमान हो जाओ, नहीं तो हमसे यद्ध करो । यह सुन पृथ्वीराज 
आसपासके सच राजाओंकों एकत्रित कर ३०००००० सवार, ३००० 
हाथी ओर बहुत पेदुल लेकर सुलतानसे छडनेकों चका । सरस्वतीके 
तठपर दोनों फोर्जे एक दूसरेके सामने पड़ाव डालकर ठहर गई 


।१५० 
राजोओने गंगाजल छेकर कसम ख़ाई कि या तो हम शत्रु ऑपर विजय 
प्राप्त करेंगे या धर्मके लिये युद्ध्म अपने प्राण दे देंगे । इसके बाद 


उन्होंने झुठतानसे कहला भेजा कि या तो तुम छोट जाओ, नहीं तो 

हमारी असंख्य सेना तुम्हारी स्ेनाको नष्ट अष्ट कर देगी । इस पर स॒ुल- 

तानने कपट कर उत्तर रिया कि में तो अपने भाईका सेनापति मात: 

7९) झाउए, घ्रछछत गए०ग०, एग ए। ऊ छल्क | बज 
६ ३) इनमें सामन्‍्त ( सरदार ) छोय भी शामिल द्वोगे 


१७ श्ष्छ 


भारतके भाचीन राजवंग- 
हूँ, अतः उसको सांप हाल लिखकर उसकी आज्ञा मैंगवाता हूँ तबतक 
आप लड़ाई बंद रबसें ! इस प्रकार राजपूत सेनाक्ो विश्वास देकर 
आप उनपर अचानक हमला करनेकी तंयारीमें छगा ओर सूर्योद्रयके * 
पूर्व ही नदी पार कर उनपर आ टूटा । यह देख हिन्द मी सेमलकर 
छटने छग। झुठतानने अपनी फौजके ४ टुकड़े कर उन्हें वारी बारीफे 
राजपूत सेना पर हमला करने और सामनेसे माग कर पीछे जाती हुई 
आबु-पेनापर पलट कर पीछेसे हमठा करनेका आदेश दिया । इस 
अकार दिनमर लड़ाई होती रही ओर जब हिन्दू थक गये तब सुलतानने 
अपनी १२००० रक्षित सेना ठेकर उनपर हमला किया । इस पर 
राजपूत फौज हार गई और अनेक अन्य राजाओंके साथ विलीका 
चामुण्डराय मारा गया तथा अजमेरका राजा पियोराय ( पृथ्वीराज ) 
सरस्वतीके तीरपर पकड़ा जाकर मारो गया । विजयी सुलतान अजमेर 
पहुँचा और वहॉपर सामना करनेवाले कई हजार नगरवाप्तियोंकों मारकर 
और कर देनेकी शर्तपर पिथोराय ( श्थ्वीराज ) के पुत्र कोलाकों अजमेर 
सौंप स्वयं दिल्लीकी तरफ चल पड़ा । वहाँ पहुँचने पर विल्लीके नवीन 
नशाजाने उसकी वश्यता स्वीकार की ! इसके वाद कुतबुद्दीन एबकको 
सेनासहित कुहराममें छोड़ सुठतान उत्तरी हिन्दुस्तानके ,सस्िवालक पहा- 
ड्ॉकी तरफ होता हुआ गजनी चला गया ॥ उसके याद कुतबुद्दीन' 
रेबकने चामुण्दरायके उत्तराधिकारियोंसे दिल्ली ओर मेरठ छीन लिया 
और हि० स० ५८५९.( वि० सं० १२५०-ई०स० ११५३ ) में दिल्लीको 
अपनी राजघानी बनायों |”? 
नवलकिशोस्प्रेसक्की छपी फरिश्ताकी तबारीख॒में उपर्युक्त वृचान्त 

कूछ फेर फारसे छिख़ा है | उसमें १६०००० सवारोंके ' स्थानपर 
(०७००० सवार और चामुण्डरायक्री जगह खंडेराय लिखा है । 





(१) छाडइट्ट'5 एबतं७ ५, र०, 7, 7. 373-478, 
श्ष्द 


चोढान-चंश ! 


पृथ्वीराजरासार्म लिखा, है -- 


८ शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराजको केदुकर गजनी छें गया और उसकी 
“आँखें फुटवा कर उसने उसे केद कर रक्खा | कुछ दिन बाद चदुबरदा- 
डने वहाँ पहुँच सुलतानसे पृथ्वीराजके धनुरविधा-ज्ञानकी प्रशता की और 
उसे उस ( पृथ्वीराज ) की तीरदाजीकी जाँच करमेकी डत किया। 
इस अवसरपर पृथ्वाराजने चदके संकेतसे ऐसा निशाना साधा कि तीर 
सुलतानक्रे तालुम जा लगा ओर सुलतान मर गया | उसी समय चढ़ एक 

छुरा लेकर पृथ्वीगके पास पहुँचा ओर उन दोनोंने डसीसे अपना 
अपना गला काट लिया | इस प्रकार वि० सं० ११४८ की माघ 
शुक्का ५ को पृथ्वीराजने इस असार संसारसे प्रयाण किया! ? 

उपर्युक्त तवारीजोंके छेखोंपर विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता हे 

कि पृथ्वीसज वि० स० १२४९ में सारत्तमें ही मारा गया था और 
शहाबुद्दीन हि० स० ६०२ ( वि० सं० १२६३ ) में शअबान मासकी 
२ तारीस-त्तदनुसार ६० स० १२०६ की १४ मार्च-क्रो लाहोरसे 
गजनी जाता हुआ मार्ममें गयखरों द्वारा मारा गया था। अत पृथ्वी-- 
शजराज़ाके उक्त छेखपर चिज्वास नहीं हो सकता । 

इसने ( पृथ्वीराजने ) स्वयेवरमें कन्नोजके राजा जयचन्द्रकी कन्या 

सयागिताका हरण किया था । इसीलिये कन्नौजके गहरवालों और गुजरा- 
तके सोलंकियोंने मिलकर शाहबुद्दीन गोरीको इससे लडनेको उमारा 
था। इसने छ बार शहाबुद्दीनकों हराया था ओर दों बार उस्ते केढ करके 
भी छोड़ दिया थो । 

पृथ्वीराज भारतका अन्तिम राजा था । यह बढ़ा वीर ओर पराक्रमी 

था, परन्तु मारतीय मरेझोंहे आपसके ईर्ष्या और द्वेपके कारण इसके 
करन (] ) वृषबगा8वध०ा७ ० धा० मिक०) 38 80० ० ०७०, छत, (१) फिबाा३5०६075 ईं ध० मत्जुब) 48 80 ०0 67० 85, & 
उइक्तीडचते प्र० ॥, ए 247-8. 

घ्ष्च 


के 





भारतके प्राचीन राजचंश- 


समर्य्म दिल्लीके हिन्दू राज्यकी समाप्ति होकर उसपर मुसलमानोंका 


अधिकार हो गया । 
इसके तंविके सिंक्रे मिलते हे निनक्की एक तरफ सवारकी मूर्ति और 
£ श्रीपु्वीराजदेव ? छिद्धा रहता है तथा दूसरी तरफ बैलकी तसवीर 
और “ आसावरी श्रीसामतद्वेवः ? लिसा होता है । यह सामन्तदेव शायद 
ल्वौहानोंका खिताब होगा । 
कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनपर एक तरफ़ पृथ्वीराजका नाम ओर 
दूसरी तरफ सुलतान मुहम्मद सामका नाम है । पण्टित गौरीशकर 
ओझाका अनुमान है के ये प्िक्के पृथ्वीराजके केद होने और मारे 
जानेके बीचके समयके होंगे । इस बातकी पुश्टिमें ताजुलम आसिरका 
प्रमाण उद्धत किया जा सकता है | उसमें लिखा है कि--- अजमेरका 
राजा, जो कि सजासे बचकर रिहाई हासिल कर चुका था मु्तलपानेसि 
नफरत रखता था । जब उसके साजिश करनेका हाल वादशाहको 
मालूम हुआ तब उसकी आज्ञासे राजाका सिर काट दिया गया। ? 
इससे प्रकट होता है कि पृथ्वीराज केद्‌ होनेके बाद भी कुछ दिन 
जीवित रहा था | सम्भय है कि ये पिक्के उसी समयके हों ! 
इसके समयके ५ शिलालेख मिलें हे-पहला वि० स० १२३६ 
(६० स० ११७९ ) आपाढ कृष्णा १२ का। यह मेवाढ ( जहाजपुर 
जिले ) के लोहारी गाँदसे मिला है | दूसरा और तीसग मदनपुर 
( बुदेंडलढड ) से मिला है । इनमेंका एक वि० स० १२३६ (ई० स० 
११८२ ) का है । चौथा वि० सर० १२४४ (६० स॒० ११८७ ) 
के आवण मासका है | यह बीसलपुरसे मिला है। और पाँचवों वि० 
स० १२७५ (ई० स० ११८८ ) की फाल्युन शुक्त १२ का हे। 
यह मेंवाड ( जहाजपुर ) के आवलदा गोॉवसे मिला है । 
( १ ) यह वृत्तान्त पदछे लिखा चा चुका दे ॥ 
ड्द्० 





«.. चोहान-चंदा | 


२१२-हरिराज | 
यह पथ्वीराजका छोटा भाई था और अपने मतीजे गोविद्राजसे 
नाज्य छीनकर गद्दीपर बेठा था । मु 

ताजुलम आसिरमें लिखा हेः-- 

£ रणथंमोरसे किवामुलमुल्क रूहद्दीन ( रुपनुद्दीन ) हम्जाने कुतबुद्दीनकों 

खबर दी कि अजमेरके राय ( पृथ्वीराज ) का भाई हीराज ( हारिराज 
बागी हो गया है और रणथंमोर लेनेकों आ रहा है । तथा विथोरा 
व पृथ्वीराज ) का बेटा, जो शाही हिफाजतमें है, इस समय संकटर्मे 
है । यह सबर पाते ही कुतबुद्दीन रणथंभोरकी तरफ चला । इससे हीराज 
( हरिराज़ ) को भाग जाना पढ़ा । झुतबुद्दीनने रणथमोरमें पिथोरा 
( पृथ्वीराज ) के पुत्रकों खिठअत दिया और उसने एबजमें बहुतसा 
अब्य उसकी भेट किया 47? 

ईलियट साहब॑ने आगे चलकर अनुवादर्मे लिखा हे कि--- 

“हिजरी सद ५८९५ (ई० स० ११९३-विं० स० १२५०) में अज- 
मेरके राजा हीराजने अभिमानसे बगावतका झंडा खड़ा किया और चतर 
( जिहतर ) ने सेनासाहित दिछ्लीकी तरफ कुच किया । जब यह हाल 
खुसरो ( कुतब॒द्दीन ) को मालूम हुआ तब उसने अजमेरपर चढाई की ॥ 
गरमीऊकी अधिकताके कारण रात्रिमं यात्रा करनी पढती थी । खुसरोके 
आगमनका बृचान्त सुन चत्र भाग कर अजमेरके किलेस चला गया 
और वहीं पर जठ मरा । इसपर कुतबुद्दीनने उस किलेपर अधिकार 
कर लिया और अजमेरपर कब्जा कर वहाँके मन्दिर आदि तुद़वा 
डाछे । अन्तमें कृतचुद्दीन दिल्लीको छोठ गयो । ? 

तारसस्र फरवामें छिखा हैः--- प 

(१)४ छ 3. एग 7, 9 279-220, 4०02 
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रणथम्भोरके चौहान ९ « 


३७ 28»: 
रणथम्भोरके चोहान । 
न्न्््श्रिलि कपिल त+ 
१-गोविन्द्राज । | 
हम्मीर-महाकाव्यमें पृथ्वीराजके पुत्रकरा नाम गोविन्द्राज लिखा है । 
परन्तु प्रवन्धकोशके अन्तकी बंशावकीमं उसका नाम राजदेव मिलता 
है और पृथ्वीराजरासा नामक कायमें रेणसी दिया है । $ 
हम पहले लिख चुके है कि यह अपने चचा हरिराज द्वारा अजमेरसे 
निकाला जानेपर रणथंभोरमं जा रहा था । परन्तु जब वहेंसे भी हरि- 
राजने इसकी भगाना चाहा तब कुतुबुद्दीनने इसकी मदद कर उलटा 
हरिराजकों ही भगा दिया । 
. तारीख फरिश्तामें इसका नाम ' कोंठा ? लिछा हे । 
ताजुलम आपसिरसे पता चलता है कि गोविन्द्राजके समय चीहा- 
नोॉंकी राजधानी रणथंमोर थी। 
२-बाल्हणदेव । 
यह गोविन्द्राजका सम्बन्धी था या पुत्र, इस बातका पूरा पता 
हम्मीर-महाकाब्यसे नहीं चलता है 
इसके समयका एक लेख बि० सं० १२५२ (६० स० श्श्श्पकी , 
ज्येष् कृष्णा ११ का मगलाणा ( मारवाड ) माँवसे मिला है | इससे 
विद्दत होता है कि यह सुलतान शम्मुद्दीन अक्तिमशका सामन्‍्त था । 
इसके दो पुत्र थे। प्रल्हादेदेव ओर वाग्मट । 
३-प्रल्हाददेव । 
यह बाल्हणंदेवका बढा पुत्र था । 
शिकार करते समय सिंहने इसपर आक्रमण कर इसका कंघा चत्रा 
डांठा था । इसीसे इसकी मृत्यु हुई यृत्युदे समय, पूवके चालऊ- शेकिफ 
दर 


* आरतक्क भाचीन राजवंदा- 


/ पृथ्वीराजके फिड्तिदार हेमराज ( हरिराज ) ने जब पुथ्वीराजके युत्र 
कोलाफ़ी अजमेरसे निकाठ दिया तव उसकी मद्दमें कुतबुद्दीन देघक 
हि०स्र० ५९१ (६० स० ११९७ए-वि० सं० १२५९१ ) में दिल्लाते 
चढ़ा। हेमराजने उसका सामना किया । परन्तु अन्तमें वह मारा गया और 
अजमेरपर कुतबुद्दीनने मुसलमान हाकिम नियत कर दिया ॥ ” 

फरिश्ताने चतरका नाम जहतराय लिखा है । है 

हम्मीर महाकाब्यमें लिखा है.-- 

£६पृथ्वीयजके वाद हरिरिज अजमेरका अधिकारी हुआ । उसने 
मुजरातके राजाओी भेजी हुई सुद्र वेश्याओंके फदेमें पढकर राज्यकार्थ- 
की तरफ ध्यान देना छोड दिया । इससे राज्यमें गडबड मच गईं | यह 
मोंका देस पहलेवाला सुरुतान विल्ीसे अजमेर पर चढ आया। इसपर 
हरिराज अपने अन्त.पुरकी स्रियों सहित जल मरा ।? 

उपयुक्त लेखोंपर विचार करनेसे विदित होता है कि ययपि शहा- 
चुद्दीनने पृथ्वीराजके पीछे उसके बालक पुतकों अजमेरका अधिकारी 
नियत किया था, तथापि उसके चले जानेपर उसके चचा हरियनने 
उसके राज्य छीन लिया। इस पर वह रणथमोरमें जा रहा, परन्तु जज 
हरिराजने उसे वहॉँसे भी निकालनेके इरादेसे रणथमोर पर चढाई की तत्र 
शाही फोजने आकर उसकी सहायता की और हरिराजकों वापस ठोटना 
पडा [ वि० स० १२५० या १२५१ के ज्येष्ठ या, आपषाद मासके आस - 
पास हसिराजका देहान्त हुआ । उस्ती समयसे अजमेर चोहानोंके अधि- 
कारसे निकलकर मुसल्मानोंक्रे अधिकारमें चला गया । 
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मारतके भाचीन राजवंश- 


कारण इसने अपने छोटे माई वाग्मटकों घुराक्र कहा कि वीएनारायणककी 
देसमालका मार में तुम्हें सापता हैँ ॥ इसपर कुमारकी दुष्ट प्रद्तिका 
विचारकर वाग्मटने उत्तर दिया के होमहार ईश्वरंके अधीन है। परन्तु 
जैने मिस्र प्रकार आपकी सेवा की है उध्ती प्रकार उत्तकी भी कँगा। 


४-वीसनारायण ) 

यह प्रल्हाददेवड़ा पुर और उत्तराधिकारी था । 

हम्मार महाकाव्यमें लिखा हैः-- 

“यह आग्रपरी ( आमेर ) के कछवाहा राजाकी पुत्रीसे विवाह करने 
गया । परन्तु सुल्तान जलाहुद्दीनके हमला करनेंके कारण इहे माग 
कर रणथमीर आना पढा। यद्यपि सुरतानने भी इसका पीछा किया 
मोर रणयमोरकों चेर लिया, तथापि अन्‍्तमें उसे निराश होकर ही 
सठना पढा । जब सुलतानने इस तरह अपना काम बनते न देखा सेब 
कपटजाऊ रचा ओर दूतद्वार कहलवाया क्रि ' में तुम्हारी वीरतासे 
चहुत प्रसन्न हैँ और तुमसे प्रित्रता करना चाहता हूँ। त्था ईश्वरको 
साक्षी रखकर प्रतिशा करता हूँ कि में इसमें किसी प्रकारकी गडबड 
नहीं करूँगा । ? इन बातोंपर विश्वासकर बीरनारायण सुलतानके 
पास जानेक़ी उद्यत हुआ । इस पर वाग्मठनें उसे बहुत समझाया कि 
अआन्ुका विश्वास करना किसी प्रकार भी उचित नही है, परन्तु इसने 
एक न मानी । इसपर दुखतित हो बाग्मट वहाँते निकल गया और माछ- 
ब्ेमें जा रहा । वीरनारायण भी यथासमय दिल्ली पहुँचा। पहले तो 
बादशाहने इसका बहुत सुन्मान किया, परन्तु अन्‍्तमें विष दिलवाकर 
मरवा डाला और रणथमोरप्र अपना अधिकार कर लिया। इस कामसे 
'निश्चिन्त हों उसने माठ्वेके राजाकों वाग्मटकों मार डालनेके छिये 
दाजी किया । जब यह बृत्तान्त वाग्मटकी मिला तव उसने पहले ही 
सआलठ्याधिपतिकों भारकर उसके राज्यपर अधिकार कर लिया। 

श्द्ष्छ 


रणथम्मीरके चौहान । 


मुसलमानोंसे इख़ित हुए बहुतैसे राजा इससे आ मिले ॥९ 

यद्यापि उपर्युक्त काब्यका कती वीरनारायणक्को जलालुद्दीनका सम- 
कालीन बतलाता है, तथापि प्रबन्धकोशके अन्तकी वश्यावलीमें इसका 
सुरुतान शहाबुद्दीन द्वारा मारा जाना लिखा है । 

वि० सं० १३४७ में जलालुद्दीन खिलजी दिल्लीके तख्तपर बेठा, 

झस समय रणथंपोर पर हम्मीरका अधिकार था । अतः वीरनारायणके 
समय दिछीका बादशाह शम्मुद्दीन ही था। 

तबकाते नािरिमें लिखा है -- 

“हि० स० ६२३ ( वि० सं० १२८३-६० स० १२५६ ) में सुर 
तानने रणथभोरके क्िछिपर चढ़ाई की और कुछ महीनोंमें ही उसपर 
अधिकार कर लिया । ”? 

फरिश्ता छिसताहे कि“हि० स० ६२३ ( वि० स० १९८३-ई० स० 
१२२६ ) में झम्सुद्ीनने रणथमोरके किछिपर अधिकार कर लियाँ।? 


५-वाग्भर्देव ( बाहड़देव ) । 

यह प्रहह्ददेवका छोठा भाई था ॥ 

हममीर-महाकराब्यमें और रणथमोरके निकटके कुँवालर्जाके कुडके 
लेखरें इसका नाम वाग्मद ओर अप्रवन्धकोशके अन्तकी वंशावलीमें 
बाहड़देव लिखा है । यह दूसरा नाम भी वाग्मटका ही प्राक्ृत 
रूप है ॥ 

इम पहले हम्मीर-महाकाव्यके अनुसार लिख चुके हैं कि जिस समय 
झम्मुद्वीनने रणथमोसके किले पर अधिकार कर वाग्मठकों भरबा डालनेका 
उपाय किया उसी समय इसने माल्वेके राजाकी मार वहाँ पर अपना 
अष्कार जमा लिया । 
“ह् केका ऋऋछफ भ खगड फत गे, छ इ्यछ्ा 7ए77एए 
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भारतके भाचीन राजवंद- 
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प्रबन्धकोशकी वंशावर्दीमें मी इसे मालवेका विजेता लिखा है । 

आगे चलकर हम्मीर-महाकाव्यमें लिखा है कि, “ जब सुदताद 
सर्परोंसि लड़ रहा था तब वाग्मटने भी सेना एक्बित कर रणबंभोर पर 
चढ़ाई की । तीन महीनेतक घिंरे रहनेके बाद मुस्मान ढ्िठा छोड़ 
भाग गये और क़िल्ले पर वास्मटका अधिकार हो गया .। इसने १२ 
वर्ष राज्य किया ओर इसके बाद इसका पुत्र जैत्रसिंह गद्टी पर बैठा ! 
वाग्मटने मालवेके कितने अशपर अधिकार किया था, न तो इसीका 
पता चलता है और न यही पत्ता चलता है कि इसने वहाँके |क्रिस 
राजाको मारा था । परन्तु इतना, तो अवश्य कह सकते हैं [क्नि उत समय 
मरालवेके मुख्य माग ( धारा, ग्वालियर आदि ) पर परमार वेबपाल 
देवका राज्य था और नरबर पर कछवाहा-वंशके प्रतापी राजा चाहड- 
देवका अधिकार था, तथा उनके पीछे उनके वंशज वहाँके अधिकारी - 
हुए थे। अतः बाग्मटने यद्दि मालवेका कुछ भाग हछिया मी होगा तो 
बहुत समय तक वह चौहानोंके अधिकारमें नहीं रहा होगा | 

तबकाते नासिरीसे पाया जाता है कि, “ झम्पुद्दीनके मरने पर 
हिन्दुओंने रणथेमोरपर घेरा डाछा | उस समय सुल्तान रजिया (वेगम ) 
ने मलिक कुतबुद्दीनकों वहाँपर भेजा । परन्तु वहाँ पहुँचकर उसने झिलेके 
अंदरकी मुसलमान फौजको बाहर घुठा लिया और किलेक्रो तोड़ दिही 
हीट गया । ? यह घटना हि. स० ६३४ (वि० स० १५९४-६६ स०- 
१९२३७ ) में हुई थी। अतः उसी सम्रय-बाहड़देवने रणथंभोर पर 
अधिकार कर लिया होगा। पु 

फरिश्ताने लिखा है कि, “ कुछ .स्वतंत्र हिन्दू राजाओने ,मिकर 
रणथंमोरका किला घेर लिया था | परन्तु राजिया बेगमके भेजे हुए प्तेना- - 
पति कुतबुद्दीम हसनके पहुँचते ही वे लोग,चले गये । ? 

(१) मसाजइ8'5 कंबश१४६७, प०. 2, छ. 29. ३ 

ड्द्दू 


रणथम्मोरके चौहान 


फरिश्ताका यह लेख केवल मुसलमानोंकी हारकों छिपानेके लिये ही 
लिखा गया है। क्‍यों कि तबकाते नासिरी उसी समयकी बनी होनेसे 
अधिक विश्वासयोग्य है । 
तबकाते नासिरीमें आगे चलकर छिखा हे कि, “ नासिरुंद्ीन मह- 
मूदशाहके समय हि० सं० ६४६ (बि०से० १३०६-६० स० १५४९) 
में उलगख्खां, बढ़ी भारी सेनाके साथ, हिन्दुस्तानके सबसे बढ़े राजा 
बाहड़्देवक्े देशकों व मैवाड़के पहाड़ी प्रदेशको नष्ट करनेकी इच्छासे, 
रणथंभोरकी तरफ भेजा गया | वहाँ पहुँच उसने उस्त देशकी नष्ट कर 
अच्छी तरहसे छूठा | उक्त हिजरी सनके जिलहिज महीनेमें उलगखांके 
साथका मालिक वहाउद्दीन ऐबक रणथेभोरके किलेके पास मारा गया । 
उलगसांके सिपाही बहुतसे हिन्दुओंकों मार दिल्लीकों लौट गये' | ” 
“फिर हि० स० ६५१ (वि० स० १३१०-ई० स० ११५३ ) में उल- 
गखां नागोर गया और वहोंसे सैन्य रणथंभोरकी तरफ रवाना हुआ। 
जब यह बृत्तान्त हिदुस्तानके सबसे बड़े प्रसिद्ध वीर औरकुलीन राजा 
बाहडदेवने सुना तत्र इसने उलगखाक़ों हरानेके लिए फोज एकत्रित की। 
यद्रपि इसकी सेना चहुत बड़ी थी, तथापि बहुतसा सामान आदि* 
छोडकर इसको मुसलमानोंके सामनेसे भागना पड़ो। ? 
उपर्युक्त बातोंसे विद्वित होता है कि रणथंभोार पर मुसलमानोंने दो बार 
हमला किया; जिसमें पहली बार उनको हारना पड़ा और दूसरी बार 
उनकी विजय हुई । परन्तु पिछली बार मी उड़गस़ाँ केवल देशको लूटकर 
ही लोट गया आरै रणथंमोरपर चोहानोंका अधिकार बना ही रहा । 
हम्मीर-महाकाव्यमें इसका १२ वर्ष राज्य करना लिखा है । परन्तु यह 
ठीक नर प्रतीत होता । क्योंकि हि. स० ६३४ ( बि० स० १९९४- 
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मारतके प्राचीन राजवंश- 


ई० सं० १५३६७ ) में इसने मुसलमानोंसे रणथेमोरका दिला छीना 
और हि? स० ६५१ (ई० सं० १३१०-६० स० १२५३ ) में वह 
चूसरी बार उलगसांसे छड्ा | इसीसे इसका १७ वर्ष शाज्य फरना पिद्ध 
होता है ओर सम्मद है कि इसके याद भी कुछ समय तक यह जीवित 
रह हो । 
हम पहले लिख स॒क्के हैं क्वि इसके समय नरवरपर प्रतापी राजा चाहड़- 
देवका अधिकार था । यह राजा बढ़ा वीर था और इसके पास भी 
चहुत बढ़ी सेना थी । इसने उलगख़ांको मी हराया था | तवकाते नाप्ति- 
रीक़ी पुस्तकोंमें लेख-दोपसे कई स्थानोंपर इसके नामकी जगह ' बाहर ? 
नाम भी पद्ढा जाता है | इसीके आधघारपर एडवर्ड टौमस साहबने उपर्युक्त 
चाहड़ ( वाग्मट ) देवक्ला ओर नरवरके चाहड्वेवका एक ही होना अनु- 
मान कर लिया है और जनरऊ करमिंमहामने भी इसमें अपनी अनुमति 
जतलाई है । परन्तु नरवरके लेखों उक्त चाहढ्देवका नाम स्पष्ट लिखा 
मिलनेसे उक्त अनुमान ठीक प्रतीत नहीं होता ॥ नरवरके चाहइदेवका 
युत्र आसलदेव था जो उसका उचराधिकारी हुआ और इस (रणरथमोरके) 
बाहड ( घाग्मट ) का पुत्र ओर उत्तराधिकारी जेत्रतिंह था । 
६-जैतञ्नसिंह । 
यह वाग्भट (वाहड़ ) देवका पुत्र और उनराधिकारी था। इसकी 
रानीका नाम हीरादेवी था। इससे हम्मीरका जन्म हुआ यथा। हम्मीर- 
महाकाध्यमें लिखा है कि यह बि० से० १३३९ (६० स० १२८२ )के 
माघ झुक्रपक्षमें अपने पुत्र हम्मीरको राज्य दे स्वय वानप्रत्थ हो गया। 
इसने रणथंमोरमें अपने नामसे “जैत्रसागर ” नामका एक तालाब 
चनवाया था ॥ हु 
इसके सुरताण ओर वीरम नामके दो पुत्र ओर मी थे । प 
रद्द 


रुणथम्भीरके चौहान! 
७-हम्मीर | 
यह जैत्रसिहका पुय था और उसके जीतेजी राज्यका स्वामी बना 
दिया गया । 
हम्मीर-महाकाव्यमें इसके गद्दीपर बेठनेका समय वि० स० १३३९ 
छिपा है। परन्तु प्रवन्वकोशके अन्तकी पशावलीसे वि० स० १३४२ में 
इसका राज्याधिकारी होना प्रकट होता है 
यह राजा बढा वीर और अतापी था। इसकी वीरताका एक श्लोक 
हम यहाँपर उद्भत करते हैं -- 
बयस्या क्रोश्ार प्रतिद्णुत्त वद्दोडइजलिरिय 
किमप्याकांक्षाम क्षरति न यथा वारचरितम्‌ । 
खतान/मस्माके भवतु परवश्य वर्षुरिद्‌ 
मवद्धि कठेव्यी नद्दि नदि पराचीनचरणौ 0 
अर्थात--हे झ्ञगालो ! युद्धमें मरनेपर मेरा शरीर चाहे पस- 
येके अधीन हो जाय पर तुमसे यही प्रार्थना हे कि तुम मरे हुए मेरे 
शरीरकोी अगाडीकी तरफ दी खींचकर ले जाना ताकि उस समय भी मेरे 
पैर पीछेकी तरफ न हों । 
इससे पाठक इसकी वीरताका अनुमान कर सकते है। इसका हट 
भी घढा मशहूर है। फ्रास देंशके प्रतापी नेपोडियनकी तरह यह भी 
जेस बातका विचार कर लेता था उसे करके ही छोड़ता था। इसीकी 
थीतक, भाषामें निम्नलिसित कहावत प्रप्तिद्ध है.- 
४ [तिरिया-तेठ टमीर-हठ चढ़े म दूजी चार। ? 
अर्थात्‌--ख्लीका विवाहके पृर्वका तेलाम्यड्र और हम्मीरका हठ दूसरी 
दफा फिर नहीं हो सकता। द 
इम्मीए-महाकाच्यमें इसका वृत्तान्त इस प्रकार लिखा हे -- 
९ 


मआरतके भाचीन राजवंश- 


““दिल्लीइवर अलाउद्दीनने अपने भाई उल्गखासे कहा कि रणयमोरका 
राण/ नेत्रतिह तो मुझको कर दिया करता था, परन्तु उसका पुत्र 
हम्मीर नहीं देता है ; ययप्रि वह बड़ा वीर है और उसका जीतना 
कठिन है, तथापि इस समय वह यज्ञकार्यमें लगा हुआ है, अत- यह 
मोका ठीक है | तुम जाकर उसके देशकों विध्वंस करों । यह सुन 
उलगख़़ा ८०००० सवार लेकर रवाना हुआ और वर्णनासा नदीके 
सीरपर पडाव डाल आसपासके गॉवॉंकोी जलाने छगा | इसपर हम्मीरके 
सेमापति भीमसिह और घर्मसिंहने जाकर उसे परास्त किया । जब 
युद्धमें विजय प्राप्त कर भीमसिह रणथमोरकी तरफ चढ़ा और सेनिक 
बीर युद्ध प्राप्त हुआ छूटका मार अपने अपने धर पहुँचाने चले गये 
तब मोका देख बची हुई फोजसे उलगखाने भीमसिंहका पीछा किया 
ओर उसे मार डाछा | इस समय धर्मासेंह पीछे रह गया था । इस बातसे 
अप्रसन्न हो हम्मीरने उस ( घर्मस्रेह ) की ओखें निकल्बा दीं ओर 
उसके स्थानपर अपने भाई मोजको नियत कर दिया ॥ कुछ समय बांद 
राजाकी अश्वजशालाके घोडोंमे)ं बीमारी फेल गई और बहुतसे घोड़े मर 
गये । इसपर राज़ाकों बडी चिन्ता हुईं | जब यह वृत्तान्त घर्मातिहको 
मालूम हुआ तब उसन हम्मीरस कहंछाया कि यदि मुझे ढकिर मेरे पूर्व 
पदपर नियत कर दिया जाय तो जितने घोड़े मेरे हैं उनसे डुगने छोडे में 
आपकी भेट कर दूगा । यह सुन हम्मीर लालचमें आगया और उसने 
चर्मीसेंदकों पीछा अपने पहले स्थानपर नियत कर दिया। घर्मासंहने 
मी प्रजाको ढूटकर राज्यका खजाना भर दिया । इससे राजा उससे 
असन्न रहने छमा ) एकदिन धर्मप्तिहका पक्ष ठेकर हम्मीसने अपने भाई 
भोजका निरादर किया | इसपर वह काशीयात्राका बहाना कर अपने 
छोटे भाई पीथरसिंडकों ले दिल्ठीके बादशाह अदछ्ाउद्दीनके पास 
चढ़ा गया । बादआहने इसका बड़ा आदर सत्कार कर इसे जागीर दी ? 

म२७छ० 


रणथम्भोरके चोटान । 


कुछ समय याद एक दिन दिलीश्वरसे मोजने निवेदन क्रिया कि हम्मीरके 
प्जाजन धर्मसिहसे बहुत दुस्ित हो रहे हैं । यदि ऐसे मोके पर चुढाई 
कर फसल नष्ट कर दी जाय तो प्रजा दुछ्तित हो उसका साथ छोड देगी। 
यह सुन अलाउद्दीनने एक लाख़ सवार साथ दे उलगसाऊ़ो रणथभोरकी 
तरफ भेजा । जब यह हाल हम्मीरको मौलूम हुआ तब उसने चीरम, 
महिमसाही, जाजदेव, गर्भरूक, रातिपाछ, तीचर, मगोल, रणमह, वेचर 
आदिको अलग अलग सेना देकर लड़नेकों मेजा। इन सर्योने मिलकर 
डछ्गर्सोंकी सेना पर हमला किया । इससे हारकर उसे दिल्लीकी तरफ 
छोट जाना पडा । इसके बाद हम्मीरकी सेवामें रहनेवाले मुसलमान 
सरदारोने मोजकी जागीर पर आक्रमण किया और वे पीथमिहकों पकंड 
ऋर रणथमार ले आयें । यह बृत्तान्त सुन अलाउद्दीन बहुत ही ऋद्ध हुआ 
और उसने अपने अधीनके नरपतियों सहित अपने भाई उलगखाकों और 
नसरतसाको रणथमोर पर आक्रमण करनेको भेजा । इन्होंने वहाँ पहुँच 
दूत द्वारा हम्मीरसे कहराया कि यदि तुम एकलास मुहरें, चार हाथी, 
ओर तीनसो घोडे भेट देकर अपनी कन्याका शिवाह झुछ्तानऊ़े साथ कर 
चो, अथवा बादशाहकी आज्ञाका उद़्घन कर तुम्हारे पास आये हुए चार 
मगोल सदरिंको हमें सोप वो, तो हम लौट ज्ानेक्रो तेयार हैं । परन्तु 
यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा सादा देश नष्ट अष्ट कर 
दिया जायगा । यह सुन हम्मीरने कुद्ध हो उस दूतको समभासे निकलवा 
दिया। इस पर भीषण संग्राम हुआ। इस युद्धमें मसरतसा गोडेकी 
चोटसे मारा गया। यह खबर सुन बादशाह अलाउद्दीन सेनासहित स्वय 
आपहचा । दूसरे दिन दिन तुमुछ सम्राम हुआ । इसमें <५००० मुसलमान 
नारे गये । यह देख बादशाहने हम्मीरके एक सेनापति रातिपालकों रण- 
थमोरके राज्यकी लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। रातिपालने 
सहकारी सेनापति रणमहऊो भी इस जाहमें शरीक कर लिया और ये 
र७१ 


आरतके पांचीन राजवंग- 


दोनों अपनी अपनी सेना सहितु यवन-मेनामें जा मिले । इसके बाद जक 
हम्मीरन अपने गोले वारूठके गोदामका निरीक्षण किया तब उसे साली 
देख सब परसे उसका विश्वास उठ गया । अतः उसने अपनी शारणमें 


रहनेवाले ययन सेनाप्ति महिमसाहीसे कहा 'क्ि क्षत्रियोंक्रा तो झुद्धमें 
प्राण देना हीं घ्म है, परन्तु मेरी सम्मतिमें तुम्हारे समान विदेशियोंक्रा 
नाहक सकटमें पठढना उचित नहीं ॥ इस लिये तुमको चाहिये कि झिंसी 
सुरधित' स्थानमें चठे जाओ । यह सुम महिमस्ताही अपने घर की तरफ- 
रवाना हुआ ओर वहाँ पहुंच कर उसने अपने सब्र कुटुम्नियोंका वध कर 
डाला । इसके बादु लीठकर उसने ह€थम्मीरसे निवेदन किया कि मेरे सच 
कुठुम्बी इसरे स्थानपर चछे जानेक़ो तेयार है परन्तु यह स्थान छोडनेके 
पूर्व वे सव एकबार आपके दर्शनके अभिलापी हैं। आश्ञा हैं, आप झवय 
वहीं चछकर उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे । यह सुन हम्मीर अपने माई वीरम 
सहित महिमसाहीके घर पर गया । परन्तु ज्यों ही वहाँ पहुँच उसने 
उक्त ययनसेनापतिक्रे परिवारवालोंकी वह दह्या देखी त्यों ही सहसा 
उस अपने ग्रलेसे लगा लिया । अन्तमें हम्मीरने भी अन्तिम आक्रमण 
करनेक्ा निश्चय कर अपनी रगदेवी आदि रानेयों और पुत्री देवलदेवीको 
आईरदिवके अर्पीण कर किलेफ्े द्वार खोल दिये और सस्तैन्य बाहर निकल 
शाही फौजपर आक्रमण कर दिया। कुछ समय तक युद्ध होता रहा । 
परन्तु अन्तमें महिमरुही, परमार क्षेत्रार्तिंह, वीरम आदि सेनापांते मारे 
गये ओर हम्मीर भी क्षतविक्षत हो गया । यह दक्षा देख मुसलमानों 
द्वारा ऊपने जीवित पकडे जानेके मयसे स्वय ही उसने अपना गला 
काट परलोकका राष्ता लिया $ यह घटना श्रावण छुद्धा ६ को हुई श्री” 

उपर्युक्त इत्तान्स फारसी तवारीसेंसे मिंढवा हुआ होनेसे बहुत कुछ 
रुत्य है । परन्तु इसमें हम्भीरके पिता जेनवरिहका अलाउद्वीनकों कर 
देना लिखा है दह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्‍यों कि वि० से० श्श५३ 

स्जर 


रणथम्मारके चौहान । 
(६० स० १२०६ ) में अलाउद्दीन सिलजी गद्दीपर ,बेठा था । परन्तु 
हम्मीर उसके पूर्व ही राज्यका स्वामी हो चुका था । 

इसी उपर्युक्त वृत्तान्तमें हम्मीरके भाईका नाम भोज लिखा गया है। 

यह शायद्‌ जेत्रतिंहका दासीपुत्र होगा। क्यों कि हम्मीर-महाकाव्यके नर 
सर्गके १५४ वें श्छोकमें लिखा है कि पाण्डुके आता विदरकी तरह मौज 
हम्मीरका छोटा भाई था। 

मियिलाके सजा ६ देवीसिंहके पुत्र ) शिवसिंहदेवकी सभामें विद्या- 
पति नामक एक पण्डित था। उसने पुरुष-परीक्षा नामक पुस्तक बनाई 

थी। वह बि० सं० १४५६ ( ई०स० १३९९ ) में वियमान था । अतः 
उसका समय हस्मीरके समयसे १०० वर्षके करीब ही आता है । उक्त 
पुस्तककी दूसरी कथामें लिखा है;-- 

“ एक बार विछीका सुलतान अलाउद्दीन अपने सेनापाति महिमसाही 
पर बहुत कुद्ध हुआ । यह देख भयभीत महिमसाही रणयथंभोरके राजा 
हम्मीरदेवकी शरणमें जा रहा | इस पर अलाउद्दीनने बडी मारी सेना ले 
उस किलेकी घेर लिया। हम्मीरने भी युद्धका जवाब युद्धसे ही देना 
उचित समझा | एक दिनके युद्धके अनन्तर बादुशाहने दूतद्वारा हम्मी- 
रसे कहेलाया कि तुम भेरे अपराधी महिमसाहीको मुझे दे दो, नहीं तो, 
कल तुम्हें भी उस्नोके साथ यमसदनकी यात्रा करनी पढ़ेगी। इसके 
उत्तरमें दूतसे हम्मीरने केवल इतना ही कहा कि इसका जवाब हम 
तम्होरे स्वामीकों जवाबसे न देकर तलवारसे ही देंगे । अनन्तर करीब 
तीन वर्ष तक युद्ध होता रहा । इसमें सुछझतानकी आधी सेना नष्ट हो 
गई । यह हाल देस उसने लोट जानेका विचार किया। परन्तु इसी 
समय रायमल् और रामपाल नामके हम्मीरके दो सेनापति अलाउद्दीनसे 
मिल गये और उन्होंने कैलेमें साथ पदार्थोके समाप्त हो जानेकी सूचना 
उसे दे दी । तथा यह भी विश्वास दिलाया कि दो तीन दिनमें ही हम 

श्८ श्छ्रे 


मारतके प्राचीन राजवश- 


केले पर आपका आधिकार करवा देंगे।जच यह सूचना हम्मीरकों मिली 
तब उमने अपने कुटम्यक्ी औरतोंकों अभिदेवके अर्पण कर दिया और 
उघरसे निद्िन्त हो वह सेनासहित सुल्तान पर टूट पडा | तथा मीपण 
सग्रामके बाद वीरगतिक्ो प्राप्त हुआ? 


अमीर शुमरोने तारीख अलाई नामकी पुस्तक छिस्री है । इसका 
दूसरा नाम खजाहनुट फतूह भी है । इसके रचयिता खुसरोका जन्म 
है० स० ५१ (वि० ० १७१०-६० स० १२५३ ) में ओर देहान्त 
हि स्० ७र५ (व० स० १३८२-६० स० १-२५ ) में हुआ था । 
उसम लिखा ह -- 


८ झुलतान अलाउडीनने रणथमोरकों घेर लिया । हिन्दू प्रत्येक 
वर्जमेंस अग्निवर्षा करने लगे। यह देख मुसलमानोंने अपने बचाव्के 
लेये रेतसे मरे बोराका वृस्त चनाया ओर मजनीकोंसे कटे पर मिद्रीके 
गोले फेकना ज'रम्म किया | वहुतसे नवीन बनाये हुए मुसलमान यत्रन- 
मेनाकों छाह हम्मीरकी सेनास जा मिले । रज्जवसे जिल्क्राद महीने तक 
(बि० स० १००८ क चँत्से श्रावण-ई० स० १३०१ माचतें जुलाई ) 
नक सुलतानकी सेना किलेके नीचे डठी रही । परन्तु अन्लमें झिलेमें 
यहाँ तक रसद॒की कमा हुई कि चावलक्की कीमत सोनसे मी डगुनी हा 
“है । यह हालन दुख हम्मारदेवन एक पहाडी पर आग जलाकर अपनी 
ब्लियों आदिकों उसमें जहा दिया और शाही फौज पर आक्रमण कर 
वीरगति प्राप्त की ।यह घटना हि० स० ७०० के ३ जिल्क्राद (वि० २० 
१३५८ श्रावणशुक्ला ५ ) की है । इसके वाद इस किलेपर मुसल- 
मानोछा अधिकार हों गया और वहाँ> वाहडदेंव आदिफे बनवाये हुए 
द्ुचमन्दिर ताड डाले गये! । ? 
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रणथम्मोरके चीटान $ 


अमीर खुसरो अपने रखे हुए ' आश्षिक ? नामक काव्यमें छिखता 
हे “४ रणथंभोरका राजा पिथुराय ( हम्मीर ) पिथोरा ( पृथ्वीराज ) का 
वंशज था । उसके पास १००५० अरबी घोड़े ओर हाथियोंके सिवाय 
सिपाही आदि भी बहुत थे । सुतान अलाउद्दीनने उसके फिलेको घेर 
कर मंजनीकेंसे पत्थर बरसाने आरम्म कियि। इससे किलेके मोरचे चर 
चूर होंकर गिरने छगे और किला पत्थरोंसे मर गया । इसी प्रकार एक 
महीनेके घोर युद्धके बाद क्षिलिपर अलाउद्दीनका अधिकार हो गया और * 
उसने उसे उलगखाके अधीन कर दियो। ? 

ऊपर जो किलेका एक महीनेमें फतह होना छिखा है, सो इसका 
जाप्पर्य शायद्‌ सुलतानके स्वय वहां पहुचनेऊे एक महीने बादसे होगा। 

फीरोजशाह तुगलकके समय जियाउद्दीन वर्नीने तारीख फीरोजशाही 
जनामक पुस्तक लिखी थी। उसका रचनाकाल ई० स० १श्प७ है। 
उसमें लिखा हेः-- 

४ [ुल्लीफे रायपिथोराके पोते हम्मारदेवते रणथभोरका किला छीन- 
मेका विचार कर अलाउद्दीनने उलगखा ओर नसरतख़ाको उसपर चढ़ाई कर- 
नेंकी आज्ञा दी | उन्होंने जाकर उस किलेकों घेर लिया। एऋ दिन 
नसरतसा किलेके पास पुइता बनवा रहा था। ऐसे समय किलेके अन्द्र्से 
मणरबी द्वाए चछाया हुआ पत्थर उसके आ लूगा | इसकी चोटसे दो 
ही तीन दिनमें वह मर गया । जब यह समाचार सुलुतानने सुना तब 
स्वयं रणथमोर पहुँचा । अन्तमें वी ही कठिनतासे भारी खून-खराबीके 
बाद सुछतानने किले पर अधिकार किया और हम्मीर देवको तथा गज- 
रातसे बागी होकर हम्मीरकी शरणमें रहनेवाले नवीन बनाये हुए मुसल- 
-मार्नोको मार डाला। उछगसा यहाँका अधिकारी बनाया गयाँ। ” 


3 छेछ्ठ 3, एग का, ए 8४ ज्जजज+ 
(३२)म४ 8 7, एण पा , ए. 77-79. 
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आरतके धाचीन राजवश- 


तारीख फरिइिताम लिपा है -- 


४ हि० स० ६९९ (वि०स० १३५७-ई० स० १३०० ) म 
अलाउद्दीनने अपने माई उलछगसांकों और मन्च्री नसरतसाको रणयभोर पर 
आक्रमण करनेको भेजा । नसरतसा किलेके पास मजनीकसे चलाये हुए 
पत्थर॑के छमनेसे मारा गया । हम्मीर देवने भी २००००० फ़ौजके साथ 
क्लेसे बाहर आ तुमुल यद्ध किया । इसपर उलगख़ाको बडी भारी 
हामि उठाकर ट्ोटना पडा । जब यह सबर सुढुतानकों मिली तब्र वह 
स्त्रय रणथंमोर पर चढ़ आया । हिन्दू भी बडी वीरतासे छडने लगे। 
प्रतिदेन यवन-्सेनाका सहार होने हूगा। इसी प्रकार छढते हुए एक 
वर्ष होने पर भी जब सुलतानकों विजयकी कुछ भी आश्ञा नहीं दिसाई 
दी, तब उसमे रेतसे मरे बोरोंकों तले ऊपर रखवा कर किलेपर चढनेके 
लिये जीने बनवाये और उसी रास्तसे घुस मुसलमानोंने किलेपर कब्जा 
कर लिया । हम्मीर सकुटुम्ब मारा गया"। किंलेम॑ पहुँचनेपर झल 
तानमे मुगलसर्दार अमीर महमदशाहकों घायल हालतमें पडा पाया | यह 
सर्दार बादशाहसे बागी हो हम्मीरदेवके पास आरहा था और इसने 
कि्लिकी रक्षामें अपन शरणदाताकों जच्छी सहायता वी थी। बादशाहने 
उससे पूछा कि यदि तुम्हारे घार्वोका इलाज करवाया जाय तो तुम 
कितना एहसान मानोगे । यह सुन यबन वौरने उत्तर दिया कि मै तुम्हें 
मार तुम्हारे स्थानपर हम्मीरके पुञ्रको राज्यका स्वामी बनानेकी कोशिश 
करूँगा । यह सुन सुलतान बहुत क्ुद्ध हुआ और महमद्श्याहको हाथीके 
पेससे कुचछ॒वा डाला । इस युद्धमें हम्मीरका प्रधान रत्नमल सुल्तान- 
से मिल गया था । परन्तु किला फतह हो जाने पर सुलतानने मित्रों 

सहित उसे कंत्छ करनेकी आज्ञा दी और कहा कि जो आदमी अपन 
आस़ली स्वामीका ही स्रेररवाह न हुआ वह हमारा कैसे होया । इसके 
श्७दु 


रणथम्भीरके चौहान । 


ज्वादु सुदतान रणथंमोरका परगना अपने भाई उलफखां ( उलगखसां ) 
को सौंप कर दिल्ली लौट गयो |” # 


हम पहले हम्मीर-महाकाव्यंस सुठतानकी चढ़ाईका हाल उद्धृत कर 
चुक़े हैं । उसमें रणथंभोर पर अलाउद्दीनकी तीन चद्वाइयोंका वर्णन है । 
अरन्तु फ़ारसी तवारीखोंसे उद्धृत किये हुए वृत्तान्तसे केवठ दो बार 
चढ्ाई होनेका पता चलता है । अतः उक्त तीसरी चढ़ाई अलाउद्दीन- 
की न हाकर जलालुद्दीन फीरोज खिलजीकी होगी । इस बातकी पुष्टि 
फरिश्ताके निम्न लिखित लेखसे होती हेः--- 


# हि० स० ६९५० ( वि० ,स० १३४८-ई० स० १२९१ ) में 
सुलुतान जलालुद्दीन फीरोज॑ ख्विलजी रणथंभोरकी तरफ फक्ताद मिठा- 
'मेके इरादेसे रवाना हुआ । परन्तु श्ध रणथंभोरके किल्ेमें घुस गया। 
इसपर सुलतानने किलेकी परीक्षा की । पर अन्तमें वह निशाश होकर 
“उज्जैनकी तरफ चला गयौ। ” 


चन्द्रशेवर वाजपेयी नामक फविने हिन्द्रीमें हम्मीर-हठ नामक काव्य 
चनाया था। उस कविका जन्म वि० सें० १८५५ ओर देहान्त बि० 
सं० १९३२ में हुआ था । उसके रखे काब्यमें इस प्रकार लिखा हैः-- 


८ अडाउद्दीनकी मरहटी बेगमके साथ मीर महिम्ता नामक मंगोछ 
सदीरका गुप्त प्रेम हो गया था । जब चादशाहको इसका पत्ता छंगा तब 
मीर महिमा मागकर हम्मीरकी शरणमें चछा आया । अलाउद्दौनने इत 
मेजफर हम्मीरसे कहलवाया कि उक्त मीरको मेरे पास भेज दो। परन्तु 
हम्मीरने श्वरणागतकी रक्षा करना डाचेत जान उसके द्ेनेसे इनकार 
कर दिया । इसपर सुलतान बहुत कुद्ध हुआ और उसने हम्मीरपर 


(१) एसह8५ #ब्तं४४७, प्रढ, 3, 0, 537-344 अहरफ 
ऊफजऊी॥, 7०, 7, 9, 807. (२) अहहहर6 
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आरतके प्राची न_ राजबंश- 


चढ़ाई कर दी । इस युद्ध यद्यपि हम्मीर क्जियी हुआ, तथापि उसके 

झुके हुए निशानकों किलेकी ओर आता द्वेस रानीने समझा कि राजा 
युद्धम॑ मारा गया | अतः उसने अपने प्राण त्याग दिये । जब हम्मीरन 

यह हाल देखा तब स्वयं भी तलवारसे अपना मस्तक काठ डाठा । ” 

परन्तु ऐतिहासिक पुस्तक लिखे वृत्तान्तसे मिन्न होनेके कारण इस 
अपर्युक्त लेखपर विश्वास नहीं ,किया जा सकता । कर 

बि० सं० १८५५ में कवि जोधराजने हम्मीरनासा नामक हिन्दी 
भाषाक़ा काब्य बनाया था। यह कवे जातिका गौड़ ब्राह्मण और नौम- 
राणाके राजा चंद्रमानका आश्रित था । इसने उपर्युक्त .बृत्तान्तमें मरहदी 
बेगमके स्थानपर चिमना बेगम लिखा है | तथा वि० सं० ११४१-की 
कार्तिक बदी १२ रविवारकों हम्मीरका जन्म होना माना है । यह का््य 
भी ऐतिहासिक दृछ्ठिसे विशेष उपयोगी नहीं है।.* ४ 

वि० सं० १३४५ का हम्मीरके समयका एक शिलालेस मिला है * 

* यह नूँदी राज्यके कुंवालजीके कुण्डपर लगा हैं ॥ 


छोटा डद्यघर और वरियाके चौहान। 


बिल ध है 3. ०८: 
छोण उदयपुर ओर वरियाके चीहान । " 
न की।#एडलन- 
रणथंमोरपर मुसलमानोंका अधिकार हेनेके समय हम्भीरके एक पुद 
मी था | यह बात तारीख फरिश्तांस प्रकट होती है। शायद्‌ यह गुन-' 
शातकी ओर चला गया होगा । 
गुजरातमेंके नानी उमरण गॉवसे वि० स० १५२५ का एक शिलारिस 
मिला है । यह चोहान जयपतिहदेवफे समयका है। इसमें लिखा हैः-+- 
८ थ्ौहानवशमें धथ्वीसज आदि बहुतसे राजा हुए और चौहान श्री- 
हम्मीरदेवके वेशम क्रमशः राजा रामदेव, चागदेव, चाचिगदेव, सोम- 
देव, पाह्हणसिंह, जितकर्ण, कुपरावछ, वीरधवलू, सवराज ( शिवराज ), 
राघददेव, >यैबरकभूप, गंगरजेश्वर और राजाधिणन जयसिहदेव हुए |” 
इस प्रकार उसमें १३ राजाओंके नाम दिये हैं। हम्मीरका देहान्त 
तारीख अलाईके अनुसार यदि वि० स० ११५८ में मान हें तो वि० स० 
१५१५में जयसिहदेवके समय उस घटनाकों हुए १६७ वर्ष हो चके थे । 
यादि इन वर्षोकी १३ राजाओर्मि बाँठा जाय तो प्रत्येक राजाका राज्य 
काछ करीब १३ बर्षके आवेगा। सम्मव है उक्त लेखका रामदेव हम्मीर- 
देवका पुर ही हो । इसने रणथंमोरसे गुज़रातकी तरफ जाकर पावागढके 
पास चौपानेर नगर बसाया और वहोंपर अपना राज्य कायम किया। 
यही नगर थादमें भी इनकी राजधानी रहा | 
हि० स० ८८५९ की जिल्काद (्‌ बि० सें० १५४१८ इ० सु० 
१४८४ ) को गुजरातके बादशाह सुल्तान महमृदशाह ( बेगडा ) ने 
चौंपानेरपर चढ़ाई की । उस समय वहाँके चौहान राजा जयसिंहने जिसको 
घायऊ हो जानेपर ,केद 
एड 


मारतके धाचीन राजवेश- 


कर लिया गया । जब वह ५-६ महीनेमें ठीक हुआ तब झुठतानने 
उससे कहा कि यदि वह मुसलमानी धर्म अहण कर ठे तो उसे उप्तका 
राज्य लौटा दिया जाय । परन्तु उप्र बीरने राज्यके लछोममें आ धर्म 
छोडना अड्जीकार नहीं किया । इस पर वह अपने प्रधान डूंगरसी साह्ति 
मार डाला गया । 

फरिश्तासे पाया जाता है कि ऊपर लिखे समयसते तीन दिन पूर्व ही 
उक्त किला सुछृतानके अधिकारमें आ गया था 4 

जयतिंहदेवके तीन पुय ये--रायसिंह, लिंचा और तेजसिंह । इनमेंसे 
चड़े पुत्र रायसिहका तो अपने ताक वियमानताहीमें देहान्त हो चुका 
था, दूसरा पुत्र उपयुक्त घटनाके समय भागकर कहीं चला गया और 
तीसरा पुत्र मुसलमानों द्वारा पकड़ा जाकर जबरदस्ती मुस्तठमाल बना 
सलेया गया। 

मिराते सिकंद्रीमें लिखा हैः--- 

“पताई रावल (जयसिंह) के एऋ पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। पुत्र तो 
मुसलमान बनाया गया और पुत्रियोँ सुठतानके हरमर्मे मेज दी गई।?” 

रायस्तिंहके दो पुत्र थे । एथ्वीयज और दँगरतिंह । इन्होंने नर्मदाके 
उत्तरी प्रदेशमें जाकर राजपीपडला और गोघयके दीचके देश पर अपना 
अधिड़ार जमाया ओर उसे आपसमें वाट लिया । 

पृथ्वीराजने मोहन ( छोटा उदयपुर ) में थोर डूंगरमिंहने बरियामें 
अपना राज्य कायम किया 2 इन्हीके वंशन अभी तक उक्त देशीके 
अधिपति हैं । 
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सांमरके चौहानोंका नकशा 
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मारतके घाचीन राजवश- 


०. हर: 
नाडोल और जालोरके चौहान । 
अप +९>०८१०९)+ ८ 
हम पहले वाक्पतिराज ( प्रथम ) ऊ्रे वर्णनमें लिख छुड्े हैं कि 
उसके दूसरे पुत्र छक्ष्मणराजने नाढोल ( मारवाड ) में अपना अलग राज्य 


3 


ज्याप्ति किया था । 
१-लक्ष्मण ॥ 

यह बाउपतिराज प्रथमका दूसरा पुय या और इसने सौंमरंसे आकर 
नाढोहमें अपना राज्य स्थापित क्िया। 

बि० स० १०१७ (६० स० ९६० ) में सोलंकी राजा मूठराजने 
गुजरातके अन्तिम चावड़ा राजा सामन्तसिंहको मारकर उसके राज्य 
पर अधिकार कर लिया था । सम्मव है उसी अवसरमें लक्ष्मणने मी 
नाडोल पर अपना कब्जा कर लिया होगा । हु 

इसका दूसरा नाम राव लाखणसी मी था और इसी नामसे यह राजपू- 
तानेमें अबतक प्रसिद्ध है 

कनेल टौडने अपने राजस्थानमें छिख्ा है' कि नाढोलसे उक्त छास- 
एसीके दो लेख मिले थे । उनमेंसे एक वि० स० १०२४ का और दूसरा 
बि० सन १०३९ काथा । ये दोनों लेख उन्होंने रायल एशियाटिक 
सोसाइटीको मेट किये थे। उनमेंसे पिछले लेखमें लिखा था क्वि--“ राब 
लाखणसी बि० स० १०३९ में पाटण नगरके दस्वाजेतक छ्ुगी वसन्तूठ 
करता था और उच्च समय मेवाठ पर भी उसीक्षा अधिकार था | ? परन्तु 
यह चात सम्मव प्रतीत नहीं होती । क्योंकि एक तो उस समय नाडोलके 
निकट ही हठ्दी गाँवमें राठोडोंका स्वतेञ्न राज्य था और मोडवाडका बहु- 
तसा प्रदेश आबूके परमारोंके अधीन था। इससे प्रकट होता है कि 
स्क्र्मण एक साधारण राजा था | दुघरा उस समय पाटण ५ गुजरात ) 

(३) एफ्फ, एण. 7 क 332 । 

र््छ 





नाडोल और जालोरके चौहान । 


पर चौलुक्य मूलदेवका और मेवाड़पर शाक्तिकुमार या उसके पुत्र शुच्ि-- 
वर्माका अधिकार था। ये दोनों राजा लक्ष्मणसे अधिक प्रतापी ये । 

राजस्थानमें यह भी लिखा है कि “ सुबक्तगीनने नाढोलपर चढ़ाई की 
थी और शायद नाडोलवालोंने झ्हाबुद्दीमगोरीकी अधीनता स्वीकार कर ली 
थी। क्योंकि नाडोलसे मिले हुए सिक्‍्कॉपर एक तरफ राजाका नाम और 
दूसरी तरफ सुछृतानका नाम लिखा होता दे ।” परन्तु यह बात भी 
सिद्ध नहीं होती। क्‍यों कि न तो सूज॒क्तगमीन ही लाहोरसे आगे बढ़ा था, 
न उदयपिंह तक इन्होंने दिल्लीकी अधीनता ही स्वीकार की थी और न* 
अमीतक इनका चलाया हुआ एक भी सिक्का किसीके देसनेमें आया है । 

यद्यापे इसके समयक्रा एक भी लेख अमीतक नहीं मिला है, तथापि 
नाढोलमेंकी सूरजपोर पर क्रेल्लणके समयका बि० सं० १२२३ का 
लेस लगा है । इसमें प्रंसगवश हढाखणका नाम, और समय बि० सं० 
१०३९ लिखा हुआ है!। उक्त सूरजपोल ओर 'नाडोलका किला 
इसीका बनाया हुआ समझा जाता है । इसका देहान्त वि० सं० 
१०४० के बाव्‌ शीध ही हुआ होगा, क्योंकि सृंघा पहाड़ी परके मान्द्रिके 
लेसमें लिखा है कि इसका पौन्र बलिराज मालवेके असिद्ध राजा धावप- 
पतिराज द्वितीय ( मुंज ) का समकालीन था और उक्त परमार राजाका 
देहान्त वि० सं० १०५० ओर १०५६ के चीच हुआ था । 

इसके दो पुत्र थे, शोमित और विग्रहराज | 

२-शोमित । 
यह लक्ष्मणका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी या ॥ 
इसका बूसरा नाम्र सोहिय भी था । सृंघा पहाड़ी परके छेसमें इसको 


आबूका जीतनेवाला लिखा है। यथा-“ तस्माद्धिमादिमवनाययशोप- 
हारी श्रीशोभनितो3जनि छपो... ?? 


7775] कऋष॑िय जनसछछी १५०७-०८ की खो निल्ू २ बज ररघ + जिल्द २ पेज २२८, 
श्ट्प्‌ 


मारतके प्राचीन राजदंग- 


स्क 
३-बलिेराज । 
यह शोमितका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। 
सूंघा पहाड़ीके छेसमें लिखा हैंः--“, ,, <स्प तनूद्भधवोय । गामी र्यपर्य- 
सदन व( व )लिराजदेवों यो मुजराजव( व )ठमंगमचीकरत्त ॥ ७ ॥ ? 
अर्थात्‌ बढिराजने मुंजकी सेनाकों हराया | 
यह मुंज मालवेका असिद्ध परमार राजा ही होना चाहिये। हयूंढीफ्रे 
डेखेसे पता चलता है कि जिम समय मालवेफे परमार राजा मुणने 
मेवाडपर चढ़ाई की थी, उस समय हथूटीके राठोढ-देशी गाज़ा घवहने 
नेवाटवालोंकी सहायता की थीं। झायद पड़ोसी होनेके कारण इसी 
युद्धमें बलिराज मी धवलके साथ मेवाढकी सहायतार्थ गया होगा और 
उपर्युक्त श्छोकका तात्पर्य भी सम्मबत* इसी युद्धेसे होगा । 
४-वियदह्धपाल । 
यह टक्ष्मणका पुत्र आर जझ्ञोमितका छोटा माई था । अपने 
मरतीजे बलिफजफे पीछे राज्यक्ा स्वामी हुआ । परन्तु उपर्युक्त सुंघा 
पड़ादीके लेसमें इसका नाम नहीं है । उसमें बलिराजके बाद उपके 
मनीजे महीन्‍न्दुका ओर उसके पीछे उसके पुत्र अश्वपाठ और पौत अहि- 
जका शेना लिखा है । परन्तु पण्डित गौरीशऋर ओपझ्ाने नाहोंटसे मिठे 
पि० सं० १११८ के दो ताम्रप्रोसे इसका नाम ,उद्धृत क्रिया है । ये 
न्पम्रपन सूंघा पहादीके लेखसे १०१ पर्ष पूर्वके होनेसे अधिक विश्वास- 
योग्य हें । 
४-महेन्द्र ( महीन्दड )। हे 
यह विग्रहपाठका पुछ था । 
उपर्युक सुंघाके लेफमें इसका नाम महीन्‍्दु ठिखा हे ओर इसे बलि- 
साजका उत्तराधिकारी माना है ॥ 
छऊउमफरूझछ इब्खफ्ण स्व फऊ हा 
>८६ 


नाडोड और जालोरके चौहान । 


हथूडीके लेसके ११ दें श्ोकसे विदित होता है कि, जिस सम्रय 


६ चौहुकय ) दुर्लमराजकी सेनाने महेन्द्रकों सताया था उस समय राष्ट्रकूट 
राजा धवलने इसकी सहायता की थी । 

प्रोफेतर डी० आर० माण्डारकरने इस दुर्लभराजको विग्रहगाजका भाई 
और उच्तराधिकारी लिखा हे'। पर वास्तदम यह चामुण्डराजका पुत्र और 
बहुमराजका छोटा माई व उत्तराधिकारी था। 

दद्माश्नय काब्यमें लिखा है -- 

४ पासवाड-नाडोलके राजा महेन्द्रनें अपनी बहन वुर्लभवेवीके/स्वय- 
बरमें गुजरातके चोहुक्य राजा दुर्लभराजकों भी निमन्त्रित किया था। 
इसपर वह अपने छोटे भाई नागराजसहित स्वयवरस्मं आया । ययपि 
वहॉपर अग कात्नी आदि अनेक देशोंके राजा एकत्रित हुए थे, तथापि 
बुलैभदेवीने गुजरातके राजा दुर्लमराजकों ही वरमाला पहनाई। अतः 
महेन्द्रने अपनी दूसरी बहन लक्ष्मीका विवाह दुर्लेभके छोंठे भाई नाग- 
शराजके साथ कर दिया ।?? 

सम्भव ८, कविंने प्राचीन कवियोंक्ी शैलीका अनुसरण करके ही 
स्वयवेस्में अनेक राजाओंके एकजित होनेकी कल्पना की होगी 

६-अणहिल्ल । 

यह महेन्द्रका पुत्र और उत्तराधिकारी था । 

यय्मपि पूर्व ठेसानुसार सूंधा पहाढीके लेसमें महीन्दुराज और अण- 
हलके बीचमें अश्वपाठ और अहिलके नाम दिये हैं, तथापि राययहादुर 
प० गरीशेफर ओझाने नाडोलके उपर्युक्त ताम्रपपफ़े आधारपर महेन्टके 
बाद शणहिष्का ही होना माना है ॥ कं 

सूधाके लेपसे प्रकट होता है “ अहिने गुजरातके राजा मीमकी 

सेनाकों हराया ।” आगे चलकर उसी लेसमें लिप़ा है क्लि “उसके बाद 

ठ3989 एंव, रण जय, 9. 8, ््"््ण््ण-+ 
श्टज 


आरतके भाचीन राजवेंश- 


उसका चचा अणहिह्ठ राजा हुआ | इसने मी उपर्युक्त अनहिलवाडेके मीम- 
देवको हराया, बलपूर्वक सांमरपर अधिकार कर लिया, मोजके सेनापति 
ई दंडाधीश्ष ) को मारा और मुप्तलमानोंको हराया |? 
बि० सं० १०७८ में राज्याधिकार पाते ही गुजरातके चौहुक्यराजा 
भीमदेदने विमलशाह नामक वेश्यको घंधुकपर चदाई करनेकी आज्ञा दी 
थी। उसी समय शायद भीमदेवकी सेनाने नाढोठ पर भी आक्रमण 
क्रिया होगा । परतु सूंधाके लेखमें ही आगे चलकर ढिखा हैः- 
५; जे भूभूत्तदनु तनयस्तश्य बा( वा )ल्‍प्रसादो 
भीमएमाम्चचरणयुगलीमईनव्याजतों य ॥ 
* कुर्वैन्पीडामातिब( व )छतया मोचयामारस कारा- 
गाराद्रूमीपतिमपि तथा कृष्णदेदामिधान ॥ १८ ॥ 
अर्थात्‌ अणहिछके पुत्र बालप्रसादने ममिके चरणोंको पकडनेके बहा- 
नेस्ते उसे दबाकर कृष्णणों उसकी केदसे छुडबा दिया । पस्तु इससे 
प्रकट होता हे कि बाठप्रसाद भीमका स्पमन्‍्त था और सम्मव है कि 
अणहिह्परके उपर्युक्त आक्रमणके समय ही उसे अन्तमें मीमकी अधी' 
नता स्वीकार करनी पडी हो | 
प्रवन्धबचिन्तामणिस्ते ज्ञात होता है कि जिम्न समय भीम प्रेन्थकी तरफ़ 
व्यस्त था उस समय मालवाधीश मोजके सेमापाति कुलचन्द्रने 
आवूके परमार रॉजा घघुककी सहायता अनाहिलझटेपर चढ़ाई 
की थी और उस नगरको न कर विजयपत्र लिसवा छिया था। 
इसका बदला लेनेके लिये ही भाजिके अन्तसमय जब चेदीके 
कलचुरीबशी राजा कर्णने माल्वेपर चढाई की, तव भीमने भी उसका 
साथ दिया। अतः सम्मद है कि मीमके सामनन्‍्तकी ४प्रियतसे अण- 
हिछ् भी उस्त युद्ध सम्मिठित हुआ होगा और वहीं उपर्यक्त सेनापरतिं- 
को मारा होगा । 
श्८्द 


नाठोछ और जालोरक चीहास। 


हिं० स० ४१४ (वि० स० १०८०-ई० स० १०३३ ) में महमूद 
गजनदीने सोमनाथ पर चढ़ाई की थी। उस समय वह नाडोलफे मार्मसे 
अणहिलवाड़े होता हुआ सोमनाथ पहुँचा होगा |यट बात शोढ कृत 
राजस्थानसे भी प्रिद्द होती है । 

नाडोलपें दो शिवमन्दिर हैं ) इनमेंसे एक आसलेश्वर ( आसापलेश्वर ) 
का ओर दूसरा अणहिलेश्वरका मन्द्रि कहलाता हैं, अतः पहला सूंधाक्े 
छेसके अश्वपाछ॒का और दूसरा इस अगरिछक्ना बनयाया हुआ होगा। 
रायबहादुर पं० गौरीशेफर ओझाक़ा अनुमान हे कि यह अश्ूपाछ शायद 
विग्रहराजका ही दूसरा नाम होंगा और छेपमें गलतीसे आगे पीछे लिए 
दिया गया होगा। प्रोफेसर डी० आर० भाण्डारकरने अपने लेसमें संघाके 
लेखओ आधार पर महेन्द्रऊे हे बाद अश्वपाठ, अहिछ ऑर अणहिहका 
क्रमशः राजा होना माना है, परन्तु जय तक और कोई गमाण न मिले 
तथ तक इस विययर्मे निश्चयपूर्वक कुछ नही ऊटा जा सकता । 

अगहिछ्के दो पुत्र थे --बालप्रसाठ ओर जेन्द्रराज । 

-बालमसाद्‌। 
यह अणहिल्लका पुत्र और उत्तराविकारी था । 
इसने भीमदेव प्रथमको मजबूर जरके उससे रृष्णदेवक्नों छुटया दिया 


था। प्रोफेसर कीलहार्न साहयके मतानुमार इस क्रृष्णवेवस आश्रके परमार 
राजा धंधुऊके पु्र कृष्णराज द्वितीयका तान्पय है । 


नाडोलऊ एक ताम्रपत्में बरालप्रमादका नाम नहीं ३, परन्तु दूसोे 
ताम्रपत्रमें ओर सुँधाके लेसमें इसऊझा नाम दिया है । 


<-जन्द्रराज ॥ 
यह अणहिद्ठका पुत्र ओर अपने वंड़े माई बाहप्रसादत्ञ उच्तरा- 
पघिकारी था। सधाऊ लेसर्म इसका नाम सिंदुराज लिखा है और उससे 
( १ ) राजस्यान भाग १, पत्र ६५६॥ 
बृर श्दच 





मसारतके पाचीन राजवंदा- 


यह भी विदेत होता हैं कि इसने संढेरे (सांडेराव ) नामक गाँवमें शब्रु- 
ओको परास्त कर विजय प्राप्त की थी । यह गाँव मारवाड़-मोड़वाड़के 
बाली परमनेमें है । 

मारवांड- सोजत परगनेके आडवा नामक गाँवमें एक कार्मेश्वर 
महादेवका मन्दिर है । उसमें वि० सं० ११३२ आश्विनकृष्णा १५ 
शनिवारका एक लेख ठगा है । यह अणहिछ्ठके पुत्र जिन्द्रपाल € घिन्ध- 
पाल ) के समयका है | ययापे इसमें उक्त नामोंके आगे किसी मी 
प्रकारकी उपाधियाँ नहीं लगी है, तथापि सम्भव है यह इसी जिन्द॒रा- 
जूके समयका हो । 

नाडोलके वि० सं० ११५८ के सयपालके लेसमें' जिस जेन्द्रग्मेश्वर 
महादेवके मन्द्िरिका उछेस है, वह सम्मवतः इसीके समयमें बनाया 
गया होगा । 

इसके तीन पुत्र थे-श्थ्वीपाल, जोजलदेव और आमराज । 

९-पृथ्बी पाल । 

यह जन्‍्द्रराजका बढ़ा पुत्न और उत्तराधिकारी था। 

- सुधाके लेसमें इसको गुजरात ( अणहिलवाड़ा ) के राजा कर्णकी 
सेनाका परास्त करनेवाठा लिखा हे । यह कर्ण चौडुफ्य भीमदेव 


भ्रथमका पुत्र था । 
वृथ्वीपालने प्रथ्वीपालेश्वर महदिविछा मन्दिर भी बनवाया था| 


१०-जोजलदेव 
यह जेन्‍्द्रशजका पु और पथ्वीपाल्कछा छोटा भाई था, तथा उपके 


पीछे गद्दीपर बठा । 
इसका दूसरा नाम यो जक भी लिखा है । मृंघाके लेसमें छिखा टे कि 


६१) फिर, एज हा, कफ 
मर्द 





नाडोल और जालोरके चौहान । 


यह बलवान होनेके कारण अणहिल्पुर ( अणहिलपाटण-गुजरात ) में 
भी सुखसे रहता था ।॥ 

इससे प्रकट होता है कि यह उस समय चोलुक्योंके प्रधान साम- 
न्तोंमें था। वि० सं० ११४७ ( ई०स० १०९० ) के इसके समयके 
दो छेख मिले है । इनमेसे पहला सादडी और दूसरा नाछोलसे 
मिला है। 

इसने भी नाडोछमें जोजलेभ्वर महादेवका मन्द्रि बनवाया था। 


११-रायपाल । 
यद्यपि इसका नाम नाढोलके ताम्रपत्र और सूघाके लेखमें नहीं दिया 
है, तथावे वि० स० ११९८ श्रावणक्ृष्णा ८ और वि० सं० १६०० 
भाद्रपद्‌ कृष्णा ८ के इसीके समयके लेखोंमें “ महाराजाधिराज श्रीराय- 
पाल्देवकल्याणविजयराज्ये ” लिखा हे ॥ इससे प्रकट होता है कि 
उस समय नाडोंछपर इसका अधिकार था । परन्तु जोजलदेवका और 
इसका क्या सम्बन्ध था, इस बातका पता उक्त लेखोंसे नहीं लगता। 
सम्मव हे यह जोजलदेवका पुत्र हो और जिस प्रकार ऊवर कीतिपालके 
ताम्रपत्रमें श्थ्वीपाल और जोजलदेवके नाम छोड दिये हैं उसी प्रकार 
इसका नाम भी छोड दिया गया हो तो आश्चर्य नहीं । 
इसके समयके ३ लेख नाडलाई और नाढोलसे और भी मिले हैं। 
यथा-वि० सं० ११८९ (ई० स० ११३२ ) का, वि० सं० ११९५ 
(६० से० ११३८ ) का ओर बि०सं० १९०२ (ई०स० ११४५ ) का । 
१२२-अश्वराज । 
यह जेन्द्रराजका छोटा पुत्र और अपने बड़े भाई जोजलदेवका 
उत्तराधिकारी था । 
(१-२) हेए 7>१., एण 55, 9 26-28 
मर 





भारतऊे प्राचीन राजवश- 


सृधाके लेसमें इसड्रा नाम आश्याराष लिखा है। उसमें थरह भी शिखा 
है क्र मालवेमें इसके खड़द्वारा डी गई सहायतासे प्रश्ननन होकर शिद्ध- 
राज ( गुजरातरें चोहुक्य जयसििंद ) ने इसफ्रे लिये सोनेका कलश 
रक्सा था। 
उपर्युक्त घटना मालंय्रेक परमार राजा नस्पर्मा या उसके पथ बशो- 
वमाऊ़े समय हुई होगी । ज़्योडे अणहिल्वाठेके चाहुफ्य थिद्धरानके 
ओर इनवे बाच कई वर्योतक युद्ध होता रहा था| सम्मय है, उसीमें 
अश्वग जन भी अपना पराक्न्म प्रश्ाशित किया हों । 
इसक समयके तीन छेंस़ मिले ६०-- 
पहला वि० 8० ११६७ (६० स० १११० ) चैत्र झफ़ा १ हर है 
इममें इसके युयराजका नाम क्‍्टुकराज ठिस्ा है । 
दूसरा 3० स० ११७२ (ई०स० १११७४)का हे । इसमें 
निया है +- 
तत्त [न्‌] जस्ततो जात प्रतापाक्रात्भूतछ । 
अश्वराज प्रियाघारों [ भूप ) तिमूझता वर ॥ ४ 
तत कदुकरातेति त [ सु] नो घरणीतले । 
चने सक््यायसोभाग्यविध्वात पुण्यावस्मित ॥ ५॥ 
तद्धक्तौ पचन र [ मय ] झमीपानीति नाम [ र ] 4 
तम्रास्ति धारनाथस्य सेत्य स्वग्यसमोपम ॥ ६ ॥ 
अर्थात्‌ राचा अश्वराजका पुत्र कड़ुकराज हुआ । उसकी जागीरके 
सेवी नामक गॉपमें वीरनाथ्का मन्दिर है । 
उक्त ठेखसे प्रकट होता है कि उस सर्मय तक भी अश्वराज हीं 
राजा था ओर उसने अपने पुत्र कटुकराजके सर्च लिये उसे कुछ 
जामीर दें रक्सी थी । 
तीसरा वि० स० १२०० (६० स० १९१४३ ) का है । इसमें 
शिखा है -- 
श्९्र 


नाडोल ओर जालोरके चोडान ॥ 


6 [ समस्त ] राजावलीविराजितमहाराजाधिराजश्रीज [य ] फिह- 
देवकष्याणविजयराज्ये तत्पा [ द ] प्मोपजीधि [ नि महा 3ैगाजश्री 
आश्यके ? इससे प्रऊट होता है कि इस समयक्रे आसपासंस नाडेटके 
चौहानोने सोठकियोंकी अधीनता पूर्णतया स्वीकार कर छी थी। फ्यों 
कि यथपि पिछले सजाओंक समयसे ही मारवाडके चौहान अणहिल- 
धारेके सोलकियोंसे कभी छड़ते और कमी उनकी सहायता करते आये 
थे, तथापि लछेसमि पहले पहछे उनकी अधीनता इसी उपर्यक्त लखमे 
स्वीकार वी गई है । 

उपर्युक्त लेसॉमेंसे पहहा ओर दूसरा तो सेवार्डीसे मिला है, तथा 
तीकरा बालीसे । 

इसकी मृत्यु वि० स० १२०० में हुई होगी, क्‍यों फह्लि उसी वर्षका 
इसके पुत्का भी लेस मिला हैं । 

१३-कहठुकराज 

यह अश्वराजका पुत्र था । 

इसके समयका सेंवत्‌ ३१ का एक लेस मिला है। कटहुकराजके पिता 
अध्वराजने पूर्णतया चोहुक्योंकी अधीनता स्वीकार कर ली थी । अत 
यह भी सिद्धराज जयसिहक़ा सामन्त था । इस लिये यदि उक्त सबत 
श्श्को * सिंह सबत्‌ ? मान लिया जाय, तो उस समय थिं० स॒० 

१२०० होगा । 

*म पहले रायपाल्के दर्णनमें दिखला चुके # के उसके टेख वि० 
स॒० ११८९५ (ई० स० ११५२ )से पिं० स० १२०२ (ई० स॒० 

१४५ ) तऊुके मिले € और अम्दराज ओर उसके पुत्र कदराजक 

रि० स० ११६७ (ई० स० १११५० ) मे वि० स० १२०० ( ६० 

स॒० ११४३ ) तहुके पिले €। इन लेखाँकों देसकर आका उत्पन्न 

होती £ड्लि एड हो समय एऋऊ ही स्यानपर एक ही धहूक 
ज्ष्३ 


भारतके प्राचीन राजयेंश- 


समान उपाधिवाले दो राजा केसे राज्य करते थे । प्रो० डी० आर० 
माण्डारकरका अनुमान है कि सम्मवतः कुछ समय राज्य करने- 
के बाद अश्वराज और कटुकराजसे अणहिलवाड़ेका राजा सिद्धराज 
जयप्तिंह अप्रसन्न हो गया ओर इनके स्थानपर उसने इनके कुठ्धम्बी राय- 
पालकों नियत कर दिया होगा । इस रायपाठकी स्लीका नाम मानते" 
देवी था । इसके दो पुत्र हुए--रुद्रपाल ओर अमृुतपाल । 

उपर्युक्त प्रोफेसर माण्डारकरकों ४ छेस मिले है। ये वैजाक 
( वेजल्नदेव ) के हैं । यह कुमारपालका दंडनायक और नाडोठका 
अधिकारी था । 

इससे प्रकट होता है कि जिस समय वि० सं० १२०७ के निकट 
कुमारपालने सांभरपर हमला किया ओर अर्णेशिजकों हराया, उस समय 
शायद्‌ रायपार जिसको कुमारपालने नाडोलका राजा नियत किया था| 
अपने वंशकी प्रधानशास्राके राज्यकी रक्षाके लिये झाकंमरीके चौहान 
राजाकी तरफ़ हो गया होगा ॥ तथा इसीसे कुमार॒पालने अध्वराज 
और कटुकराजकी तरह उसको भी राज्यसे दूर कर दिया होगा। 


इसके प्रमाणस्तरूप उपर्युक्त ४ लेख हैं।इनमें पहला वि० सं० १२१० 
का चाली परगनेके भटूड गाँवसे मिला है, दूसरा वि० सं० १२१३ का 
सेवार्डके महावीरके मन्दिरिमें लगा है, तीसरा, वि० स० १२१३ का 
घाणेराबमें है और चौथा बि० सं० १२१६ का बालीके बहुगुण- 
माताके मन्दिरमें लगा है । इनसे प्रकट होता है कि बि० सं० १२१० से 
१२१६ तक साहोलके आसपास कुमारपालके वृडनायक विज्जलका 
अधिकार था । 

विं० से० १२०९ का एक लेख पाली ( माखवाढ ) के सोमेम्वरके 
मन्दिस्में लगा है । इसमें मी कुमारपालका उल्लेस है ॥ 

न्थ्ष्ट 


नाडोल और जालोरके चौहान । 


१४-आल्हणदेव । 

यह अभ्वराजका पुत्र और कटुकराजका छोटा भाई था। 

सूंघा माताके मन्व्रिके छ्विंतीय शिला-लेखमें लिखा है कि इसने 
नाडोहमें महांदृवका मन्द्रि बनवाया था और हर समय गुजराधिपति- 
को इसकी सहायताकी आवश्यकता पढ़ती थी । तथा इसकी सेनाने 
सौराष्ट्रपर चदाई की थी । 

वि० से० १५०९ माघ वदि १४ शनिवारका एक छेख किराडसे 
मिला है। इसमें छिज़्ा हे कि “' शादमरी ( सांमर ) के विजेता कुमार- 
पालके विजयराज्पमें स्वामीकी कृपासे प्राप्त किया है किराड़ू ( किराद- 
कूप ), राड़ूघड़ा ( लाटहद ) और शिव ( शिवा ) का राज्य जिसने, 
ऐसा राजा श्रीआह्हणंदेव अपने. राज्यमें प्रत्येक पक्षकी अष्टमी, एकादशी 
और चतुर्दशीके द्ष जीवहिसा न करनेकी आज्ञा देता है। ” 

उपयुक्त लेखोंसे प्रकट होता है कि यद्यपि चोलुक्य कुमारपाल इसके 
पूर्वाधिकारियोंसे अप्रसन्न हो ग्या था और उनको हटाकर किराहूपर 
उसने अपने दुंडगायक विज्नलदेवको भेज दिया था, तथापि उसने 
आह्हणदेवसे प्रसन्न होकर उसे उसके वेशपरम्परागत राज्यका अधि- 
कारी बना दिया था । 

प्रवन्ध-चिन्तामणिमें लिखा है कि कुमारपालने अपने सेनापति 
उद्यनको सौराष्ट्र ( सोरठ-काठियाबाढ़ ) के मेहर ( मेर ) राजा सीसर 
पर हमला करनेको भेजा था । इस युद्धमें कुमारपालका उक्त सेनापति 
मारा गया और फीजको हारकर लोटना पड़ा । * 

ऋुमारपाल-चस्तिसे प्रकट होता है कि अन्त कुमारपालने उपर्युक्त 
समर ( सौसतर ) की हराकर उसकी जगह उसके पुत्रको.राज्यका स्वामी 
बनाया । सम्मवतः इस युद्ध आल्ूहणने ही सास तौरपर पराक्रम प्रका- 
'फशित किया कोण ५ इरीफे किसके फेज इसे सोराष्ट्रका विजेता 

रद 


मभारतके प्राचीन राजवंश- 


छिपा है । उपर्युक्त घटना वि० स० (२०५ (६० स० ११४८ ) के 
आपपास हुई होगी । हम पहले विमहराज् ( वीसलदेय ) चतुर्थड्े वर्णनमें 
लिप चुके है कि उसने आल्टणके चोडुक्यराजा कुमारपालवा पक्ष लेनेके 
कारण नाटोछ ओर जालोरपर हमलाऊर उन्हें नष्ट किया थी । 

आह्दणऊी सीका नाम अनलदेवी था! यह राठोष्ठ सहुठकी कन्या 
थी। व० स० १२२२ (ई० स० ११६४ 9 का इसका एक शिला- 
लेस़ साहेरायसे मिढा ऐं। उप्त समय इसका पुत्र करेल्हण राज्यका अधि- 
कारसी था । अन्नलदेबीके तीन पुत्र थे-केल्हण, गजप्लिह और कीर्तिपाल । 

बि० स० १२१८ (६० स० ११६१ ) श्रावण सुद्दि १४ का आ- 
रूहणक्ा एक ताम्रपन भी नाडोलसे मिला है। 

इसने अपने तीररें पुत्र कीर्तिपालको माडलाईके पासऊके १२ गवि- 
दिये थे | इसका भी घि० स० १२१८ आ्रयण वादे ५ का एक ताम्रपत 
माडीलसे मिला हैं 

हम ऊपर यिं० स० १२०९ के आल्हणदेवके छेघ्का उठ्ेस कर चुके 
है । उसकी १०वीं और १८ वीं पाक्तिमें लिसा हैः-- 

४ स्तटस्तोय महारा[जश्रीआल्हर्णद्‌वस्प ] श्रीमहाराजपुनश्रीकेल्टण- 
देवमेतत ॥ महाराजपुत्रगजसिंहस्य [ मे ]त॥?7 

इससे अनुमान होता टै हि आल्हणदेवके समय उसके दोनों बडे पुत्र 
राज्यका कार्य किया करते थे । 

इस> मन्द्रीका माम सुकर्मा था। यह पोर्चाड महाजन घरणीधरका 
पृत्राथा । 

१५-केल्हण । 

यह आजहगछा पुर और उत्तराधिकारी था । 

(१ ) बानेक्याका छख कै० 294 तक परलिधत्त्मा४ :ुकूल्तरस: 
४०१०७) 5, 





स्ष््ू 


नाठोछ और जालोरके चीहाम। 


सूधा पद्ाढ़ीके लेससे प्रकट होता है कि इसमे मिलिम नामक राजाको 
हराया, तुरुष्झझों परास्त किया ओर सोमेशके मन्दिरमें सोनेका तोरण 
छगवाया ॥ इस छेसमेंका मिलिम सम्भपतः देपगिरिका यादवराज- 
मिलिम होगा । 
तुरुष्फोंसे मसलमार्मोंका तात्परय हे । तारीस फरिश्तामं दिसा है कि 
४ हिजरी सद्‌ ५७४ (वि० सं० १२३५८ ई० स० ११७८ ) में मुहम्मद 
गोरी ऊच ओर झलतानकी तरफ़ गया । वहोँप्ते रेगिस्तानके रास्ते गुज- 
रातकी तरफ चछा । उस समय भीमदेवने उसका मार्ग रोककर उसे 
हरायो ।”” सम्मवतः इसी युद्धमें केल्दण और इसका भाई कीर्तिपाछू भी 
लड़े हैंगे। उपर्युक्त सोमेश महादेवका मन्दिर किराढ़ू ( मारवाड़ ) में 
अनतक जिद्यमान है । इसके समयके बहुतसे लेप मारवाइसे मिल्ले हैं । 
ये पि० सं० १२२१५ ( ई०सं० ११६४ ) से वि० सं० १५३६ 
( ६० स० ११७९ ) तकके हैं। परन्तु सीरोही राज्यके पाली गवसे 
एफ ऐसा लेंस मिला है, जिससे वि० सं० १२४९ ( ६० स० ११९२ ) 
तक इसका होना प्रकट होता है । यह भी चौलुक्योंका सामन्‍त था । 
इसकी रानियोंक्रा नाम महिबल्देवी और चाल्हणदेवी था । 
१६-जयतसिंह । 
यह केल्हणदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था | 
इसके समयके दो शिलालेस मिठे है--पहलाँ बि० सं० १२३९५ 

(६० स० ११८९ ) का भीनमालस और दूसरा बि० सं० १२५१ 

( ईं० स० ११९४ ) का साददीसे | पहले लेसमें इसे “ राज-पुत्र ! 

लिखा है ओर दूसरेमें “ महाराजाघिराज ? । 





(१) छह 8 फब्म॑ंक (७, एग. त, ए, 70 
<+) एफ. फवे, एग. जा, 9.43. (३) ४ 6., एग. 7, ए,-478, 
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भारतके भाचीन_ राजवश- 
आरतक पभाचीन राजवश- 


तारीख़ ए फुरितामें लिसा है| --- 

“युद्धमें लग हुए घावोंके ठीक हो जाने पर कुतबुद्दीनने महरवालेको 
घेरनेबाली फोजका वाली और डोलके रास्ते पीछा क्रिया। ” यहाँ पर 
बालीसे पालीका तात्पर्य समझना चाहिये । 

ताझल्म आस्तिस्में लिखा है -- 

“जब बह पाली और नाढोठके पाप्त पहुँचा तो बहाँके किले उत् 
खाली मिले, क्योंकि मुसलमानोंकों देखते ही वहाँके लोग माग गये थे ।” 

इससे अनुमान होता ह कि कुछ समयक्रे लिये उक्त प्रदेश चौहानोंको 

पड़े थे । है 
आवूपरबतपरके अचलेश्वरके मन्दिर्सें एक लेख मिला है। उसमें 
लिखा है कि गुहिल राजा जेत्रत्िहने नाढोठकों नष्ट किया और सुरुष्क 
सेनाको हरोंया | यह जैजसिंह दि स० १२७० (६० स० १२१३) 
से १३०९ (६० स० १२५२ ) तक विद्यमान या । इससे प्रकः 
होता है के कुतुबुद्दीन जब पूर्वी मारवाढ पर अपना अधिकार कर चुका 
था तब जेत्रसिंहने नाडोल पर हमला कर मुसलमानोंकों हराया होगा । 
वि० स० १२६५ और १२८२ के दो लेख वाली परगनेक नाणा 
ओर चेलार गाँवोंसे मिले हैं । इनसे प्रकट होता है कि उक्त समयके 
बीच गोटवाढ पर वीसण्वलदेवक पुत्र धाघठदेवका राज्य था। यथपि 
यह चाहमानवशी ही यथा, तथापि प्रो० दी० आर० माण्डाएकरका अनुमान 
है कि यह केल्हणका वशज नहीं था । इसके उपर्युक्त बि० स० १२८३ 
के टेखसे यह भी प्रकट होता हे हि यह चोटुक्य अजयपालके पुत्र 
भीमदेव दितीयका सामन्‍्त था। 
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भारतऊ प्राचीन राजवंश- 


मारतऊे 
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जालोरके सोनगरा चोहान । 


जालोरके सोनगरा चौहान । 





१-क्रीतिपाल । ५ 
हम पहले आरहणक़े वर्णन लिख चुके € कि उसने थपने तीसरे 
पुछ कीर्तिपालों गुजरेंके लिये १२ गाँद दिये थे । इसी कीर्तिपाल्से 
चऑटानॉडी सोनगरा शासा चली । 
फिराहूके लेशर्मे ल्सा है कि केल्हणका माई कीर्तिपाल था। इसने 
फक्िराइके राजा आसऊको परास्स किया, कायद्वाके युद्ध मुसलमानोंको 
हराया और जालोरमें अपना निवास निश्चित किया । 


बि० स० १९४५ (६० स० ११७८) का एक लेस किराहुके 
सोमेश्वरके मन्दिरमें लगा है। यह चोलुफ्य भीमदेव द्वितीयके समयका है। 
इसमें इसके सामन्त मदन वहादेवका भी उछ्ेस है । प्रो० ढी० आर० 
भाण्डारकरका अनुमान है कि जञायद उपर्युक्त ढिरादूके लेसफ़ा आसल 
इसी मदन नहादेवका उत्तराधिछारी होगा। 

इसमें जो कायद्वा ( कासइद ) का नाम है उससे आप पर्वतक्ी 
तराईमेंके कायद्रा नामक गँवसे तात्पर्य हे । स्योंकि ताछुलम आएिरमें 
लिखा है*-- 

“जब कुतुचदीन अनहिलवाड़े पर हमला करनेंके लिये अजमेरसे रवाना 
हुआ तय रायकरन ओर दाराबर्सकी अधीनतामें आबूकी तराईमें चह- 
तसे हिन्दू योद्धा एकबित हो गये ओर रास्ता रोककर ढट गये । परन्तु 
मुसलमामनि उस स्थानपर उनसे लडनेकी हिम्मत न की, क्योंकि उसी 
स्थानपर लडकर सुल्तान मुहम्मद्‌ साम गोरी जखमी हो चुका था | ? 

(१) शरा०४३ प्ाचणज ० एवाब एण व, ए, 270 
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भारतके प्राचीन राजवंद- 


इससे प्रकट होता है कि उपर्युक्त कासछदसे आवबूके पास ( सीगेही 
राज्यमें ) के कायद्वा गाँवसे ही तात्पर्य हे और करन और दारावरससे 
'क्ेल्दण और धारावषका ही उछ्ेख है । तथा उक्त केल्हणके साथ ही 
उसका माई कीर्तिपाल भी युद्धमें साम्मेलित हुआ होगा । हम इस 
युद्धका वर्णन केल्दणके इतिहासमें मी कर ख़के हैं । 
कीर्तिपालका दूसरा नाम कीतू था । कुंमलगढ़से मिले कुम्मकर्णके 
डेखसे प्रकट होता है हि भुहिलोत राजा कुमारसिंहने कीतूसे अपना 
राज्य पीछा छीन लिया था 3 
कियढ़के लेसके ३६वें श्लोक निम्नालेखित पद लिसा है -- 
“४ श्रीजाबालिपुरेस्थित व्यरचयनइछराजेश्वर ” 
इससे अनुमान होता है कि ताद्ोेडका स्वामी कहलाने ए भी झायदू 
इसने नाडोलकी समतलमूमिक्रे बजाय जालोरके पार्वत्य दर्गम और हर 
बुर्गमें रहना अधिक छामजनक समझा होगा ओर वहाँपर दुर्ग बन- 
वानेका प्रवन्ध क्रिया होगा । छेखादिकोंमें जालारकी पर्वतमालाका उल्लेख 
काचनागिरि नामसे क्रिया गया है और काचन नाम सोनेकरा है, अतः 
उसपरका नगर ओर दुर्ग मी सोनठगढ़ नामसे श्रतिद्ध था और वहींपर 
चहमेके कारण कीतिपालक्रे बंशन सोनगरा कहठाये । इसका तात्पर्य 
सोनगिरीय-अर्थात्‌ मुवर्णगिरिके निवासियोंसे हे । 
ड्सके तीन पुत्र थे-ममरपिंह, लाख्णपाल और अमयपाल । इसकी 
अऋन्याका नाम रूदलदेवी थी । इसने जाटोरमें दो शिवमन्दिर बन- 
चाये ये । 
जालोरके तोपसानेक दरवाजे पर वि० स० ११७४ का एक लेख 
लगा हे । इसमें परमारके बशमें क्रमश वाक्पतिरान, चन्दन, अपरा- 
एित, विज्ग्ल, घारवर्ष, वीसछ और सिंघुसजका होना लिखा हे । इसछे 
ड्ल्रे 


जालोरके सोनगरा चीौहान। 


प्रक& होता है कि कीर्तिपालने परमारोंसे जालोर छीना था 
ेणसीके लिखे इतिहाससे भी इस चातकी पुष्टि होती है । 
२-समरासेंह । 

यह कीतिपालका बडा पुत्र और उत्तराधिकारी था । 

इसके समयके वि० स० १२३९ (ई० स० ११८२ ) और १२१४२ 
६६० स० ११८५ ) के दो लेख जालोरसे मिले है? 

पूर्वोक्त सूधाके लेखसे प्रकट होता हे कि इसने अपने पिताके प्रारम्भ 
पकिये छु्गेके कार्यकों पूर्णतया समाप्त किया और समरपुर नामक नगर 
चसाया । इसने चन्द्रयहणके समय सुवर्णसे तुला-दान मी किया था। 

बि० स० १२६३ ( ई० स० १२०६ ) का चौहक्य भीमदेव 
द्वितीयका एक लेख मिला है' | इसमें उक्त भीम॑देवकी स्री लीलादेवी 


को--“चाहु० राण समरपसिहसुता ”-चौहान समरसिंहकी कन्या 
कर 
लिखा हैं । 


॥ मूता 


३-जउदय सिंह । 

यह समरसिहका छोटा पुत्र और मानवसिहका छोटाभाई था। आब्र- 

पर्वतसे मिले वि० स० १३७७ के एक लेखमें मानवाश्तिहको समरसिहका 

पुत्र और उदयत्िहका बडा भाई छिखा हे । परन्तु मानवसिहका 
विशेध वृत्तान्त नहीं मिलता ॥ 

सूधाके लेंसमें लिखा है कि, यह नदृढ ( नाढोढ ), जावालिपूर, 

( जालोर ), माण्डब्यपुर ( मण्डोर ), बाग्मटमेरु ( पुराना बाहमेर ), 

सूराचद्र ( सूराचन्द-साचोर ), राटढवद ( गुढाके पासका प्रदेश ) खेढ, 

रामसेन्य ( रामसेन ), श्रीमाल ( भीनमाल ) रलपुर ( रतनपुरा ) और 

अत्यपुर ( साचोर ) का अधिपाति था। 





(२ )7४० &फ४ा शण गे, ए 80 


३०३ 


+भारतके आज्नीन राजव॒ण्- 


हसने मुसलठमानोका मद्‌ मईन ऊिया । पिंधुराजकोी मारा। यह नर- 
तमुनिक्षत ( नात्य ) शास्त्रके तच्चोंकीं जाननेबाल्ा और गुजरते 
राजासे अजेय था । इसने जालोरमें महादेवज्े दो मान्दिर बनवाये थे । 
इसकी रानीका नाम प्रल्लादनदेवी तथा पुनोंका नाम चाचिगदेव और 
चांगरण्डगांज था । 

ततारीस ए फ्रारिताम छिस्ा है ४-४ जरपरके सामन्तराजा इब्‌> 
यज्ञान कर देनेसे इनकार किया । इसपर वादआहकों उसपर चढाईकर 
उसे काबुभ करना पढा। 2 

ताजुलम आशिरमें लिखा है --- 

४ झम्मुद्दीनकी मालूम हुआ कि जालेवर इुर्गडे निवासियोने मुसह- 
मानों द्वारा किये गये रक्तपातका बदला लेनेका विचार फ्रिया है । इनकी 
पहले भी एक दो बार इसी प्रकारकी शिकायत आ चुकी थी । इस छिए 
शम्सुद्दीनने बढ़ी भारी सेना एकत्रित की ओर रुषुद्बीन हम्जा, इज्जद्दीन 
चखतियार, नासिरुद्दीन मद्रानज्ञाह, नासिरुद्नीनअली आर बद्रद्दीन आदि 
वरोफों साथ ले जालोरपर चढाई की । यह खनर पाते ही उदीदाह जाहों* 
रके अजेय ज़िलिमें जा रहा । शादी फ़ोजने पहुँच उप्ते चर लिया। इस 
पर उसने शाही फोजके कुछ सदारोदो मध्यस्थ बना माफी प्राप्त करनेका 
यने पधारम्म किया। इस वात पर जियार हो ही रहा था कि उसी ढांचे 
किल्के दो तीन बुर्ग तोड़ छाले गये । इस पर वह खुले सिर और नगमेपैर 
आकर सुल्तानके पेरा पर गिर पढा। झुल्तानने भी दया कर उसको 
माफ कर दिया और उसका क्रिछा इसीको छोठा दिया। इसकी एव- 
ज़में रायन कारबरूप एकसो ऊठ और बीस घोढे सुल्तानड्री भेट डियि, 
इस पर सुल्तान दिल्कीफ़ों होड़ गया। * 
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जालोरके सोनगरा चाहान । 


यह घटना हिजरी सन्‌ ६०७ ( वि० स० १२६८-६० स० १२११९ 
के निकट हुई थी। 

उपर्युक्त लेखेंसे भी उद्यसिहके और मुसलमानोंके बीच युद्धका 
होना प्रकट होता है। 


परन्तु मृता नेणसीने अपने इतिहासमें लिखा हे कि ययवि सुलतानने 
उदयसिह पर चढ़ाई की तथापि उसे वापिस लोटना पड़ा । सूंधा पहाही- 
के लेसमें भी इसे तुरुष्काधिपके मद॒कों तोड़नेवाला लिखा है । अतः फारसी 
तवारीसॉमें जो सुढतान द्वारा जालोर-विजयका इत्तान्त लिखा गया है 
चह बहुत कुछ कपोलकल्पित ही प्रतीत होता है और अगर वास्तवमें 
सुलतानने उद्यसिंहकी अपने अधीन किया होगा तो भी केवल नाममात्र 
के लिए ही। इसका एक यह भी सबूत है कि यदि सुछतानने पूर्ण 
विजय प्राप्त की होती तो फारसी तवारीखोंमें वहोंके मान्द्रों आदिके 
नष्ट करनेका उल्लेख भी अवश्ष्य ही होता । 

उपर्युक्त सूंधाके लेखमें इसे गुजरातक राजाओंसे अजेय लिखा है। 
निम्नालेखित घटनाअंसि इस बातकी पुष्टि होती है.-- 

कीर्तिकैमुदीमं छिखा है क्ि---/ जिस समय दक्षिणसे यादवराजा 
सिहणने लूवणप्रसादूपर चढाई की, उस समय मारवाड़के भी चार राजा- 
ओने मिल उसपर हमला किया । परन्तु बघेल राजाने उन्हें वावित्त 
लोटनेको बाध्य किया ।2 

हम्मीर-मद्मर्दन काव्यमें लिसा है कि---“जिस समय छ्वणप्रसादके 
पुत्र धीरघवछपर एक तरफसे सिंघणने, दूसरी तरफसे मुसलमानोंने 


- 


और तीसरी तरफसे मालवेके राजा देवपालने चढाई की, उस समय 
सोमसिंह, उद्यक्िंह ओर घारावर्ष नामके मारवाडक्के राजा भी मुसलमान 
सेनाकी सहायतार्थ्‌ तैयार हुए, परन्तु वीरघवलने चढाई कर उन्हें अपनी 
२० रे०ए्‌ 


आरतके प्राचीन राजवद- 


नरफ होनेको वाध्य किया |” इनमेंका उद्यपिंह उपर्युक्त चौहान राजा 
उद्यसिंह ही होगा ॥ 
सूधाके लेप्में आगे चछकर इसे “ स्िंपुरा जान्तक ? लिखा है ॥ अत यातों 
यह शब्द सिन्वदेशके राजाझे लिये लिखा गया होंगा या यह उक्त नाम- 
का राजा होगा, जिसके पुत्र झट्टूकी बचेल लुवणप्रसद्के राज्यसमय 
संमातफे पास बस्तुपालने हराया था । 
इसके समयका वि० स० १३०६ (६० स० १२४९ ) का एक 
रेस भीनमालसे मिला है। 
रामचद्रकृत निर्मयमीभव्यायोगकी एक हस्तठिखित प्रतिमें लिखा हे - 
“८ सबत्‌ १३०६ वर्ष भाद्रवावदे ६ रवावयेह श्रीमहाराजकुठ- 
ओीडदयप्तिहेदेवकल्याणविजयराज्य .। ” 
इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त उदयसिहसे भी चौहान उद्यप्षिहका ही 
तात्पर्य है । 
जिनदृत्ते अपने (विवेकक्ठासके अन्तमें लिखों है कि उसने उक्त 
गन्यकी रचना जाबालिपुर ( जालोर ) के राजा उदयर्सिहके स्रमय 
की थी। 
उद्यसिंहके एक तीसरा पुत्र और भी था । इसका नाम बाहददेव था। 
उदयप्रिंहके एक कम्या मी थी । इसका विवाह धोलका ( गुजरातमें ) 
के राजा वीरघवलके वड्े पुत वीरमंसे हुआ था। राज्शेसरराचित 
अवन्धचिन्तामणि और हृर्पगणिक्षत वस्तुपाल-चरियर्में लिखा £े कि 
चस्तुपालने वीरमके छोटे भाई चीसलकों गददीपर बिठला दिया । इसपर 
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जीरमको भागकर अपने म्वशुर उदयसिहकी शरण ढेनी पढी । परन्तु 
चहॉपर वस्तुपालके आदेशानुसार वह मार डाला गयो | 
चतुर्विशति प्रवन्धसे मी इस बातकी पुष्टि होती हे । परन्तु यह द्रत्तान्त 
अतिशयोक्तिपुर्ण प्रतीत होता है | हो, इतना तो अवश्य ही निश्चित है 
कि वीरम जालोरमें मारा गया था) 
उद्यसिहके समयके तीन शिलालेख भीनमालसे और भी मिले हैं । 
इनमे पहला वि० से० १२६२ आश्विन सुदि १३ का, दूसरा वि० स० 
१२७४ भाद्रपद्‌ सुदि ५ का और तीसरा वि० स७ १३०५ आखिन 
सुदि ७ का है। 
४-चएचिगदेद १ 
यह उद्यपस्तिंहका बढा पुत्र और उत्तराधिकारी या । 
सूघा पहाठीके लेखमें इसे गुजरातके गजा वीरमकों मारनेवाला, श्च- 
शल्यकों नीचा दिखानेवाला, पातुक और सम नामक पुरुषोंकों हराने- 
बाला ओर नहराचर पर्वतके लिये वज्ञ समान लिखा है 
चीरमके मारे जानेका वर्णन हम उदयसिंहके इतिहासमें लिख चुके 
हैं। सम्मव है कि वस्तुपाठकी साजिशसे उसे उद्यधिहके समय चाचि- 
गदेवने ही मारा होगा । मर 
घमोईके लेसमें" शल्य नामक राजाका उछेस है | यह लवणप्रप्ताउका 
शत्रु था 
डी० आर» भाण्डारकरका अनुमान हे कि पातुक संसक्षतके प्रताप शब्दुका 
अपभ्रश है और चाचिगदेवके भतीजे ( मानवसिहके पुत्र ) का नाप 
अतापसिंट था, तथा यह इसका समकालीन भी था ॥। 
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मारतके झाचान राजवश- 


संगसे सगनका तात्पर्य होगा । यह वीरध्रवल॒का साला और वनयरी 
६ जूनाओदके पास ) का राजा था । 

इसके सम्रयके ५ लेख मिले है । इनमें सबसे पहला वि*्स० १३१९ 
का पृ्वो्ठिपित सूंघा माताके मन्दिरिवाला लेस है । दूसरा बवि० सं० 
३३२६ का है, तीसरा वि०स० १३२८ का चौथा विं० स० ११३४ का 
और पौँचवोँ वि० स० १३३४ का । इस अन्तिम छेसमें इसके दो माइ- 
योंके नाम्र दिये हैं---वाहडपिंह और चामुण्डराज । 

अजमेरके अजायबघरमें एक लेख रक्‍त्ा है । इससे प्रकट होता है 
कि चाचिगदेंवक्की रानीका नाम ल्यर्मीदेवी और कन्याका नाम रूपादेवी 
था । इध (रूपादेवी ) का विवाह राजा तेजसिंहके स्राथ हुआ था, 
जिससे इसके क्षेत्रसिह नामक पुत्र हुआ। 

४-सा मन्तसिंह । 

सम्मवत यह चाचिगदेवका पुत्र ओर उच्राधिकारी था। वि० स० 
१३३९ से १४५३ तकके इमके लेख मिले हैं । इसके समय इसकी 
बहन रूपादेवीने वि० स० १६३४० में ( जालोर परमनेके ) बुढतरा गाँवर्मे 
एक बावढी बनवाई थी । 

६-कान्हड़देव । 

सम्मकत* यह सामन्तश्षिंहका व्पुउ् होंगा ॥ 

वि० स० १३५३ के जालोरसे मिले सामन्ताहिंटके समयके लेसमें 
लिखा हे -- है 

# &ध्रीमुवर्ण्णमिरों अयेह महाराजकठश्रीसामन्तर्तिहकल्याण्पिनय- 
राज्ये तत्पादषग्रोपजीदिनि [ रा ] जश्रीकान्टटदेवराज्यपूग [ मु | 
दत्माने० 


(१)५० क#व, 5० 3, 7? ४०० 
(२) 8५ 8४ , रण, ऊ>7, 7 €ा, 
ड्ण्ट 





जालीरके सोनगरा चीट्टान। 


इससे और ख्यातों आदिसे अनुमान होता है कि यह * कान्हढदेव 
सामन्तसिंहका पुत्र था। 


ययपि इसके राज्य समयका एक भी छेख अबतक नहीं मिला है, 
तथापि तारीख फरिश्तामें इसका उल्लेख है । उसमें' एक स्थानपर वि० 
स० १३६१५ (६० स० १३०४-ढि० स० ७३ ) की अलाउद्दीनके 
सामन्त ऐनुलमुल्क मुलतानीकी विजयके वर्णनमें लिखा है कि जालवरका 
राजा नेहरंदेव एनुलमुल्ककी उज्मेब आदिकी विजयकों देखकर घबरा 
गया ओर उसने सुरृतानकी अधीनता स्वीकार कर ली । 

असीम आंगे चलकर लिखा है कि, ' जालोरका राजा नहरद॒व दिललीके 
बादशाहके द्रबारमें रहता था । एक दिन सुल्तान अलाउद्दीनने गर्षमें 
आकर कहा कि भारतमें मेरा मुकाबला करनेवाढा एक भी हिन्दू शाजा 
नहीं रहा है। यह सुन नेहरदेवने उत्तर दिया कि यदि में जालोरपर 
आक्रमण करनेवाली शाहीसेनाकों हराने योग्य सेना एकत्रित न कर 
सकूँ तो आप मुझे प्राणदण्ड दे सकते हैं । इसपर सुलतानने उसे सभासे 
चले जनिक्री आज्ञा दी । परन्तु जब सुलतानको उसके सेन एकात्रित कर- 
नेका समाचार मिला तब उसे लज्जित करनेके लिये सुलतानने अपनी 
गुलबहिईत नामक दासीकी अधीनताम जालोर पर आक्रमण करनेके 
लिए सेना भेजी । उक्त दासी बडी वीरतासे लड़ी । परन्तु जिम्न 
समय किला फत्तह होॉनेका अवसर" आया उस समय वह बी- 
आर होकर मर अई । इस पर उसके पुत्र शाहीननले सेनाकी 

_ अधिनायक्ता अहण की । परन्तु इसी अवसर पर नेहरदेवने 

किलेसे निकक शाहो सेनापर हमछा किया ओर स्वय अपने हाथसे 
शाहीनकी फत्ठकर उसकी सेनाको दिदल्लौक्की तरफ चार पढाव तक भगा 

६१) ऊमह६8 ६४४४८, ए०॥ 3, 9 862, 

(२) मेमंडट 5 एंब्शब305, एणे 7, ? 370-77, 

3७९ 








भारतके प्राचीन राजवश- 
दिया ।इस*हारकी खबर पाते ही अछाउद्दीन बहुत क्ुद्ध हुआ और उसने 
अतिद्ध सेनापति कमारुद्दीनकी अबीनतामें एक बडी सेना सरहायतार्थ 
रवाना की । कमालुद्दीनने वहों पहुँच जाल़वर पर अधिकार कर लिया 
और नेहरदेवको मय उसके कुठम्ब और फोजके कत्छ कर डाला तथा 
उसका सारा खज़ाना छूट लिया।? 
उपर्युक्त तवारीखसे उक्त घटनाका हि. स० ७५ (वि० सें० ११६६-- 
ई० स६ १३०५९ ) में होना पाया जाता है 
मूता नेणपीकी ख्यातमें लिखा है -- 
£ चाचिगदेवके तीन पुत्र थे । सावतसी राव, चाहदूदेव और चन्द्र । 
सावतसीक़े पुत्रका नाम कान्हढदेव था । यह जालोरका राजा था। यह 
मथ अपने पुत्र वीरमके बादश्ाहसे छडकर मारा गया । इसके मरनेपर 
जालोर बादुशाहके कब्जेमें चछा गया | उक्त घटना बि० स० १३६४- 
की वेशाख झुद्‌ ५ को हुई ची। ? 
तीर्थकल्पके कर्ता जिनप्रमसूरिन लिखा है कि वि० सं० १३६७ में 
अलाउद्दीनकी सेनाने साचोरके महावीर स्वप््रीके मन्द्रिको नष्ट किया । 
इससे प्रकट होता है कि जालोरपर आक्रमण करते समय हीं उक्त 
मन्दिर नष्ठ किया गया होंगा, क्योंक्नि सांचोर और जालोरका अन्तर 
ऋुछ अधिक नहीं है । 

उक्त घटनाक़े साथ ही नाडोंठके चोहानाका मुख्य राज्य अस्त हों 
गया । इसकि आसपास अछाउद्दीनने सिवाना और सौंचोर पर भी अपना 
मु हा दिया । तिवानाके किलेके लेनेके विययमें तारीख फरिश्तामें 

दर 5 _नैनन---, 

« जिस समय मलिक काफूर दक्षिणमें राजा रामदेवकों पग्नजत करनेमें 
लगा था, उस समय अछाउद्दीन सिवानेके राजा सीतलदेवसे दुर्ग छीननेकी 
कोशिश कर रहा था। क्योंकि कई थार इस कार्यमें निष्फलता हो छकी 

(१ ) झभंहएग +डताबट5 ४को |4. 9 2867-79 
झ१० 





जालोरके सोनगरा चौद्यान 


शी । जब राजा सीतलदेवने देसा कि अब अधिक दिनतक सुद्ध करना 
कविन है, तब्र उसने सोनिकी बनी हुई अपनी मूर्ति जिसके गेम अधी- 
नतासूचक जजीर पढ़ी थी ओर सो हाथी आदि मेठमें भेजकर मेल 
करना चाहा | अलाउद्दीनने उक्त व्तुयें स्वीकार कर कहलाया कि 
जवतक तुम स्वयं आकर वश्यता स्वीकार न करोगे तबतक कुछ न 
होगा । यह झुन राजा स्वयं हाजिर हुआ और उक्त किला सुढ़तानके 
अधीन कर दिया । सुलतानने उक्त किलेको छूटनेके बाद साली किला 
सीतलदेवको ही सौंप दिया । परन्तु उसके राज्यका सारा प्रदेश अपने 
सदीरोंकी दे दिया। ” 
यद्यपि उक्त तवारीसके छेखसे सीतलदेवके वंशका पता नहीं छगता 
है, तथांपे मूता नेणसीकी ख्यातमें छिखा है कि वि० सं० १३६४ में 
बादशाह अलाउद्दीनने सिवानेके क्रिलेपर कब्जा कर लिया और चौहान 
सीतछ मारा गया । 
मूृता नेणसीकी खूयातमें यह भी लिखा हे कि, कीतू ( कीर्तिपाल ) ने 
परमार कुंतपालसे जालोर और परमार वीरनारायणसे सिवाना लिया 
था । अतः सिवानेका राजा सीतलदेव चौहान कीतू ( कीर्तिपाल ) का 
ही वंशज होगा । ; 
७-मालदेव । 
मूता नेणसीने अपनी ख्यातमें लिखा है कि, “जिस समय अलाउद्दीनने 
जालोरके किले पर आक्रमण किया, उस समय कान्हड्देवने अपने बंशकों 
कायम रखनेके लिये अपने भाई माठवदेवकों पहलेसे ही किलेसे बाहर 
भेज दिया _था। कुछ समय तक यह इंधर उधर छठमार करता रहा; 
प्रन्तु अन्तर्म बादृशाहके पास दिल्लीमें जा रहा। चादशाहने प्रसन्न होकर 
रावल रत्नतिंहसें छीना छुआ चित्तोड़ुका क्िक्रा ओर उसके आसपासका 
बरदेश मालदेवकों सौंप दिया । सात वर्षतक उक्त किला ओर प्रदेश इसके 


शेश्१्‌ 


भारतके धाचीन राजवंश- 


अधिकारमें रहा । इसके वाद महाराणा हम्मीरसिहने, जिसको मालदेवने 
अपनी लड़की ब्याही थी, धोखा देकर उस क़िलेपर अधिकार कर छिया। 
इसपर मालदेव मय अपने जेसा, कीर्तिपाड ओर पनवीर नामक तीन 
युत्रोंके हम्मी से लडनेको प्रस्तुत हुआ, परन्तु हम्मीरेद्वारा हराया जाकर 
माग गया । अन्तमें वनवीर हम्मीरकी सेवामं जा रहा और उसने उसे 
नीमच, जीरुन, रतनपुर और खेराडका इलाका जागीरमें प्रदान किया तथा 
कुछ समय बाद बनवीरने भेंसरोडपर अधिकार कर लिया और चम्वलूकी 
सरफका वह प्रदेश फिर मेवाड राज्यमें मिला दिया । ”? 

आगे चलकर मूता नेणसी लिखता है कि “ मारवाडक़े राव रणमह्ने 
नाडोलमें कान्हडदेवके दशजोंकों एक साथ ही कत्ठ करवा डाला 
केवल वनवीरका पीत ओर राणका पुत्र छोला जो कि उस समय माके 
गर्ममें था वहीं एक बचा 3 उसके वशजोने मेवाड और मारवाडके राजा- 
ओंकी सेवार्मे रह फिरसे जागीरें प्राप्त की । ?? 

करनेठ टौहने अपने राजस्थानके झतिहासमें लिखा है कि “ मालदेवने 
अपनी विधवा लडकीका विवाह महाराणा हम्मीरंके साथ किया था । ”? 
परन्तु यह बात बिल्कुल ही निर्मू विदित होती है। क्‍यों कि जब 
उजपूतानेमें साधारण उच्च कुलोंमें भी अब तक इस बातसे बढी भारी 
इतक समझी जाती है, तव उक्त घटमाक़ा होना तो बिछकुट ही अस- 
स्मव प्रतीत होता है । 

तवारीख-ए-फरिशितामें लिखो है -- 

“आम्विरकार चित्तौडक़ों अपने कब्जेंमें रखना फजूल समझ झुलतानने 
सघिनरसानकों उसे साली कर राजाके माननेको सौंप देनेकी आज्ञा दे 
दी। उक्त हिन्दू राजाने थोड़े ही_ समयमें उत्त प्रदेशकों फिर अपनी 
अगली हालत पर पहुँचा दिया और सुल्तान अडाउट्टीनक सामन्तडी 
शैदेयतसे बराबर वहाँका प्रवघ करता रहा । 2 

(+ 3) फतहड्डीज है बशाएप 0०, गा, 9 363, 

ड्रेश्े 


जाछोरके सोनगरा चौदान | 


अबुलफजुलने आईने अकबरीमें उक्त घटनाका वर्णन दिया है और 
साथ ही उक्त हिन्दू राजाका नाम मालदेव लिसा हे । 
कमल टोडने भी हा द्वीन द्वार जालोरके चौहान मालदेवको 
नचित्तौरका सौंपा जाना लिखा है! । 
मालदेवके तीनों पुत्नॉमंस कीर्तिपाठ ( कीतू ) सम्मवतः राणपूरके 
छ्ेखका चौहान श्रीफीतुक ही होगा | 
; <-चनवीरदेव | 
मृता नेणसीकी रयातके लेखानुसार यह माल्देवका तीसरा पुत्र था। 
वि० से० १३९४ (६० स० १३३७ ) का एक लेख कोट सोलंकियोसे 
मिला है। इससे उस समय आसलपुरमें महाराजाधिराजश्रीवणवीर- 
द्वेवका राज्य करना प्रकट होता है । परन्तु इसमें महाराणा हम्मीरका 
उल्लेख न होनेसे सम्मव है कि उस सम्य यह स्वाधीन हो गया हो ।* 
-९-रणवी रदेव । 
मूता नेणसीकी ख्यातमें वनवीरके पुत्रका नाम रणवीर या रणधीर 
लिखा है। 
वि० सं० १४४३ (६० स० १३८६ ) का पुक छेखें नाढलाईसे 
मिला है । इससे उस समय नाइलाईपर चौहानवंशज महाराजाधिराजश्री- 
वणवीरदेवके पुत्र राजा श्रीरणवीरंदेवका राज्य होंना पाया जाता हे । 
मृता नेणसीके लेखानुसार रणवीरंके दो पुत्र ये-केलण और राजघर। 
इनमेंसे राजघर वि० सं० १४८२ में मारवाढ़के राव रणमछके साथकी 


लद्ईमें मारा गया | कर्नल टोढने मी अपने इतिहासमें उक्त घटनाका 
वर्णन किया है । 
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रेश्३ 


मारतके धाचीन राजचंदा- - 


/ सोचोरकी शाखा | 

सॉँचोरते प्रतापत्िहके 'समयक्रा एक छेझ्े मिक्ा हे । यह वि० सं० 

१४४४ का है । इसमें छिस्रा हे 

नाठोलके चीहान राजा लक्ष्मणक्रे वंशर्में सोम्लिका पृत्र साल्हं 
हुआ | उसका लड़का विक्रमप्िंह और संग्रामातिंहठ था और उम्रका पुत्र 
प्रतापसिंह उस समय सत्यपुर ( सांचोर ) पर राज्य करता था। ?” आगे 
चलकर इसी लेखमें लिखा हे-“ कर्पूरधाराके वीरसीहका पुत्र माकड़ था 
और उसका वैरिशल्य । वेरिशल्यका पुत्र सुहड्शल्य हुआ । इसकी 
कन्या कामल देवीसे प्रतापस्तिंहक्क विवाह हुआ था । यह काम्रल 
देवी ऊमट वंशकी थी।? 

प्वता नेणसीने चौहानोंकी सौचोर ( सत्यपुर ) वाली शाख्राकी वंशा- 
वली इस प्रकार दी हैः-- 

१ राव छाखन, २ वलि, ३ सोही, ४' महन्द्राव, ५ अनहल, ६ जि- 
न्द्राव, ७ आसराव, ८ माणकराब, ९ आल्हण, १९० विनेत्ती ( इसी- 
ने साँचोर पर अधिकार किया था ), १९ पदमत्ती, १९ सोभम, 
१३ सालो, ५४ विक्रमसी, १५ पातो । 

अतः उपर्युक्त लेख जाढोरकी शाखाका न होकर चौहानकी सांचोर- 
वाली जास़ाकां है । 





(१) छ9.97., ए०७. जा, 9. 65-67... .- 
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“मारतके आचौीन राजवद- 
जषप्पक आचान राजवदा- 


श 
4 
चन्ड्रावतीके देवड़ा चौहान | 
>+++353£65878..-.- « 
?१-मान सिंह । 
हम पहले डदयसिंहके इतिहासमें लिख चके है दि मारना 
<_ मानंवसिंह ) उद्याप्तिंह का चडा माई था । 
शो २-भतापसिंह । 
यह मानव्षिहका पुत्र आर उत्तराबिकारी था। इसका दूसरा १९ 
द्वेबराज भी झा और इससे इसके वदच्चज देवडा चोहान कहलाये! 
.रन्‍चीजड़ | 
यह प्रतापत्तिहका पुत्र जोर उत्तराधिकारी था । इसको डपाधि * दश 
स्पदन? थी। 
बि० स०१३३३ (६० स० १२७६ ) का इसके समयक्रा एक है 
डोकरा ( सीशेही राज्यमें ) सॉस्से मिल्य है / इससे प्रकट हांता हे: 
उसने आधुके पश्चिमका उहुतसा प्रदेश परमारोंसे छीन लिया था। 
इसकी ख्रीका नाम नामहदेधी था। इससे इसके ए& पुत्र शुप- 
लाबण्य कण, छुद ( छुमा ), टक््मण ओर टृणवर्मा । इनमेंस बड़े प् 
लावण्यकर्णआ देशान्त बीजडके सनन्‍्मप्त ही हो गया था। ज 


चन्द्रवतीके देंवठा चीोदान । 


१३०३ (६० स० १३१७ ) के दो लेख और भी मिले हैं। य आबू- 
परके विमलशाहके मन्दिरमें लगे है 
इसने अच॑लेभ्वरके मन्द्रिका जीर्णोद्धारकर एक गाँव उसके अर्पण 
पिया था । 
इसके दो पुत्र थे-तेजरसिंह ओर तिटुणाक । 
७-तेंजसिंह । 
'यह लुंढ॒का बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था । 
(पके समयके ३ शिलालेख मिले है। पहला वि० से० ११७८ 
इ० स० १३२१ ) का, दूसरा बि० से० १३८७ (६० स० १३३१) 
ग़ और तीसरा वि० सं० १३५९३ (ई० स० १३३६ ) का। 
इसने ३ गाँव आबू परके वशिष्ठके प्रसिद्ध मन्दिरको अरपण 
क्रेये थे । 
८६-कान्हड़देव । 
यह तेजीसिहका पुत्र और उत्तराधिकारी था । 
« सके दो शिलालेख मिले हैं । इनमें पहला वि० स० १३९४ (ई० 
इ० १३३७ ) का है । इससे प्रकट होता है कि डसके समय आबू परके 
पसिद्ध वशिप्ठमन्द्रिका जीर्णोद्धार हुआ था। दूसरा वि० सं० १४०० 
(६० स० १३४३ ) का हैे। यह आबू परके अचलहेश्वरके मन्दिरमें 
रखी इसकी पत्थरकी मूर्तिक नीचे ख़ुदा है । 
इसके बेशजोने सीरोही नगर बसाया था और अब तक भी वहॉपर 
इसी ज्ञास्राका राज्य है | रायबहादुर पण्डित गौरीशड्ढडर ओझाने इस 
शाखाका विस्त॒त वुत्तान्त अपने “ सीरोही राज्यक्ा इतिहास ” नामक 
धुस्तकर्म लिखा है । 





ड््श्थ 


भारतके प्राचीन राजचंश- 


परिदिष्ट | 
घौलपुरके चौहान । 


वि० सं० ८९८ की वेशास्न शुद्धा २ का एक लेस धोंलपुरसे मिः 
है । यह चौहान राजा चेंड महासेनके समयका है । इसमें यहाँ: 
चीहानोंकी वंज्ञावली इस प्रकार दी है... 


7 
१ ईंसुऊ, २ महिशराम ( इसकी ख्री कगहुल़ा इसके पीछे सती हुई 
थी ), ३ चण्डमहासेन । 


मड्रीचके चौहान । 


बि० ४० <१३ का एक ताम्रपत्र मडोच ( गुजरात ) से मिला 

डे हे | 
उसमें वहाँके चोहानेंकी वेशावली इस प्रकार दी है -... ) दे । 

१ महेश्वद्दाम, २ भीमदाम, ३ मर्वृवृद्ध प्रथण, ४ हरदाम, ५ पमद 
(यह हरदामका छोटा भाई था ), ६ मरतव्रद्ध दितीय ( यह नागाव- 
लोकका सामन्‍्त और मढौंचका राजा था )॥ 


बडे बंशमोंका राज्य झो सीगेही 
पे इस समय चौहानोंके वंशनोंका राज्य छोटा ठदयपूर, बरिया, सीरोही, 
दी ओर कोठा इन पाँच स्थानोंमें है । इनमेंसे पहडेकी तीन रियासतॉ- 
का सम्बन्ध तो सामरकी मुख्य झाधखासे बतलायाजा चुका हे और 
चाकीकी दो स्पिप्ततोंका सम्बन्ध भी मूता नेणसीढ़ी' स्यात ओर कर्म 
टोड आविके आधारपर नादोंठफी शास्राकी ही उपजञासामें प्रतीत होता 
हैं इनके एक पूर्पजजका नाम हरराज था। उसीक़े नामक्े अपमपंइसे 
ये रोग हाढा चौहानके नामसे प्रसिद्ध हुए । | 


मारतके धाचीन राजवंध- 


परिशणिष्ट 
घोलपुरके चौहान ! 


बि० सं० ८९८ की वेशास शुदक्धा २ का एक ठेख धोलपुरसे मिल 
है। यह चोहान राजा चेंढ महासेनक्रे समयका है । इसमें वहाँव 
चौहानोंकी बशावली इस प्रकार दी है;-- ग 


१ ईसुक, २ महिशराम ( इसकी खी करहद्ा इसके पीउे झती हु 
थी ), ३ चण्डमहासेन । 


मड़्ीचके चौहान । 


बि० सं० <१३ का एक ताम्रपप्र मढोच ( गुजरात ) से मिला है । 
उसमें वहॉँके चोहानोकड़ी वेशावली इस प्रकार दी है.--- | 

१ महेख्रदाम, २ भीमदाम, ३ मर्तेवृद्ध प्रथम, ४ हरदाम, ५ श्रम 
(यह हरदामका छोठा भाई था ), ६ मर्दवद्ध दितीय ( यह नागाव-| 
लोकका सामन्‍्त और भरोंचका राजा था ) । 

इस समय चौहानोंके वेशनोंका राज्य छोटा उदयपूए चरिया, सीरोहीं, 
बूंदी और कीटा इन पाँच स्पानोमें है। इनमेंसे पहलेकी लीन रियात्ततों- 
का सम्दन्ध दी सामरकी मुख्य शासासे बतलायाजा चुका हे और 
चाकीकी दो स्थिसतोंका सम्बन्ध मी सूता नेणसीकी ख्यात ओर कर्मेठ 
टोड आदिके आधारपर नाडोलकी झाखाकी ही उपग्ासामें प्रतीत होता 
है) इनके एक पूर्वजका नाम हरराज था। उसके नामके अपनशुसे 
ये लॉग हाढा चोहानके सामसे प्रतिद्ध टए ! 


